प्रकाशकीय 


श्री 'श्याप्र' जोश। की इस दीसरी पुस्तक को प्रकाशित करते 
हुये धमें अतीब ६ है | क्योंकि इस प्रकार की पुस्तकों को हमारे हिंदी 
साहित्य में बहुत कमी है । सर्व साधारण पाठक उपन्याप्तों को रुचि 
के साथ पढ़ते हैं; परन्तु लेखक द्वारा उसमें वर्णित भावों को भक्ती 
प्रकार समझने में शसमर्थ रंद्ते हैं ' पुस्तक पढ़ी अ्रवश्य जाती हें परम्तु 
पाठक वास्तविक आनन्द में अपने को विभोर नहीं कर सकते । फारण 
स्पष्ट है हि बहुत कम व्यक्ति उपन्यास कजा व सिद्धान्त से जानकारी 
रखते हैं श्रोर ज्ञिस रूप में उपन्यास साहित्य का अ्रष्ययन दोनों 
चाहिये नहीं कर पाते । श्री श्याप्त 'मोशीं' ने साहित्य की इस कधी 
की पूश करने के देतु, विद्यार्थियों ओर श्रध्ययनशील व्यक्तियों फ्ो 
उपन्यास साहित्य का पूरा आर्ंद दिलाने के लिये इस छोटी सी पुस्तक 
का निर्माण किया और इसमें संक्षेप में उपन्यास साहित्य के तत्वों 
का विवेचन किया है । 

इस पुस्तक के श्रध्ययन से हर प्रकार के उपन्यास्रों के भ्रध्ययन 
में सहायता मिलेगी और तुद्यनाव्मक्ष दृष्टि से उनका विचार किया जा 
सकेगा | इन सिद्धान्तों की छलोरी पर उपन्यास साहित्य की जाँच कर 
उन्हें श्रणी बद्ध किया जाना पघंभव होगा और लेखक के मनौभावों 
की समसझन व छ्ेखक उनको प्रगढ करने में कितना सफल्न हुआ दै, यह 
भी भक्की प्रकार ज्ञात किया जा सकेगा | अतः हमें आशा हो नहीं 
वस्नू पूरे विश्वास है कि यह पुस्तक सबके लिये और विशेषकर 
विद्यार्थियों के लिये अ्रव्यम्त उपयोगी मम्राणित ऐगी । 


“मोद्दन च्यूज़ एजेंसी 


(0) 
भूमिका 


लेखक ने इस पुस्तक के किये मु से कुछ शब्द चाददे दें। 
उपन्याप्त और कहानियां सेंने छिखी हैँ, पर उसका विज्ञान मेंने नहीं 
सीखा... करने से जानने का मद्धत्व अधिक है। लिखते चाहे लिख 
गया हूं, पर कद्दानी आदि की चेशानिक जानकारी से सें कोरा हूँ । 
फिर भो उनके आग्रह में में उनका स्नेह हो देखता हूँ, और स्मेद्द का 
तिरस्कार ढो नहीं सकता । 


ल्‍ 
2:50 


घुध्तक साहित्य के विद्यार्थी की सद्दायता की इष्दि:ले लिखी 
गई दे । उसमें पर्याप्त श्र के प्रमाण, हैं और वस्तु फो *टुद॑यंगम 
करके लिखा गया दे | इस तरह पुएठक बड़े काम की श्रीर उपयोगी 
बन गई है । 

उपन्यास राज साहित्य का सबसे लोकप्रिय माध्यम दै।/ कथा 
के बिना तो साहित्य का कोई प्रकार ज्ञी नहीं सकता। काब्य को 
कथा को आधार चाहि | इश्य काव्य दो कथा से और सी श्रमिन्न 
दै। भावोच्छुवास के बल पर कुछ मुक्त्क गीत श्ादि द्वो सकते हैं, 
पर वद्द संगीत के सहारे जीते दें । स्ववन्त्र जीःपाला उनके लिये ऋटिन 
होता दे । / 


५ 


अब साटक और कविता के लिये छुछ मर्यादा हैं | उपन्याकत्त उन 
। मर्यादाओंसे शुक्त है। जेत्े कोई दायित्व डस पर नहीं है ।बह चोदा द्दे 


4 


आमार-प्रदशन 
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उपन्यास आजकल सादित्य का सयसे महत्वपूर्ण एवं लोऋ-प्रिय 
० बडे हो 
अंग बनता जा रहा ै। मरी जेनेन्द्रजी इस युग के झ्यातिसम्पन्न 
मद्दान उपन्यासकार हें। 


झापने इस पुस्तक की भूमिका लिखने को जो कृपा की है, उसके 


क 


लिये में आपका श्रत्यन्त आभारी हूं। 


साथ दी श्रोयुत दा० नगेन्‍्द्र का भी में क्ृतज्ञ हूं जिन्‍्दोंने इस 
भूमिका को प्राप्त करने में सुके सहायता देने की कृपा की । 


कार्तिक पूर्णिमा, २००८ वि० । लेखक 


यह शुस्तक केसे बनी ९ 
452 :४- 


मेरे ” 'मकॉली की रानौ--णएुक दृष्टि ? में दो खण्ड थे। पुक 
सिद्धान्त दूसरा समोचा | उसके प्रेश् में_ जाने के पूर्व ही मेरे कुछ 
प़िन्नों ने उसकी पाण्डुलिपि देखी और मुझे परामश दिया कि यदि इसके 
पद्धद्धान्त-सयडाको अलग एक स्वत्तन्त्र एस्तक के रुप में दी प्रकाशित करा 
दिया जादे तो चद्द 3पन्‍्यास-कला और उपन्यास-इ तिदास के ज्ञान के लिये 
हिन्दो के प्रत्येक विद्यार्थी के उपग्रोग की वस्तु हो सकती थे ।श्रथ तक ऐसी - 
कोई संशिष्स पुस्तक इस चिपय पर कदालित दे सी नहीं ओर इसके 
अमाव में परेह्ार्थियों की उपस्यास संघम्धी ज्ञान प्राप्त फरने में बढ़ी 
अखुबिधा होती है | 


सेरे डन मिक्री के उस लत्परामर्श के फल स्वरूप दी यह पुस्तक 
इस रूप में आ्राज् पाठकों के समझ था रही है | आशा है विद्यार्थी 
समान इससे विशेष त्ीमान्वित होगा ) 


विषय की गम्भौरता को देखते हुए इसका कलेवर अ्रस्यन्त छोटा 
है, झिन्तु यह तो मूलतः दूसरी पुस्तक का एक खण्ड था इसलिये 
जान चूझझर, कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए भी, स्थावाभाव 
के कारण न्यूनतम स्थान में उपन्याक्त संबन्धी सपपूर्ण सामझौ हेने का 
घयत्न किया था ) इसलिये विशेष-ज्ञान-पिपासु-पाठक 
इस छोटी सी पुस्तक से विशेष तुष्ि न दो ठो, परि 
ध्यान में रखते हुये इस समय इसकी संब्िपता की 
करेंगे, ऐसी मुझे आशा दे । 


उपस्यास-सिंडान्त 


बे विषय 8२ 
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कथा-साहित्य और उपन्यास 
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[आधों की कलात्मक अभिम्यश्जना को नोम हो साहित्य है।॥ 
थद्द रुसार इश्य है और व्यक्ति उसका द॒ष्टा । चह “नी कुछ देखता, 
सुनता अथवा अनुभव करवा है उसका प्रभाव 
उसके हृदय पर अवश्य पढ़ता है और उसको 
प्रतिक्रिया स्थरूप जो घिचार निकल पडते हैं वे ही 
सच्चे साहित्य का निर्माण करते हैं ।?& हससे थह निष्फप॑ निकाला 
जा सकता है कि साहित्य में दो वस्तुएँ मुख्य हैं एक अनुभूत्रि और 
दूसरी अभिव्यन्जना । इस अभिंब्यन्जवा के आधार पर ही. छादित्य 
के कई प्रकार किये जा सकते हैं | मल रूप से सादित्य दो प्रर्ार का 
होता है: भूवाध्मक ( 44॥87/%0प7/७ 0६ 909०7 ) भौर प्रश्ञाक्मक 
( ॥#600'७॥एा'७ छा दा०जशो6पेए्ठ8 ) भावात्मक साहित्य के 
अन्तर्गत एम सहाकावब्य: खण्डकाध्य सुक्तककाव्य, रूपक, गद्यगीत्त, 
उपम्याप्त, फह्दानी आदि को से सकते हैं. और प्रज्ञाप्मक में निवन्‍्ध, 
आलोचना आदि को | हु 


साहित्य ओर 
उसके प्रकार 





& देखिये लेखक की “ हरिथोध और चेदेही-वनवास ” | 
तू 888ए “0प 7/छाकछाप्रा'8! फ 06 (छां्रव्दा- 


तीन 
घदनाओं का भी यौग होता था । किन्तु मानव-सम्यता के विकास के 
साथ साथ इन अलौकिक घटनाओं की ओर मजुष्य की रुचि कम होती 
गई ओर वह वास्तविक लगत की और अधिक खिचता गया। इससे 
कथा-सादित्य में उन्हीं घटनाओं को स्थान मिलने लगा जो मनुष्य के 
द्वारा घटित हो सके पहले कद्दानी के विषय पेड़-पोधे, जानवर, 
देवी-देवता अथवा राजा रानी ही होते थे; किन्तु धीरे-धीरे इन सब के 
स्थान पर साधारण मनुष्य आता गया और आज की कद्दानियां आधि- 
भौतिक अथवा आधि-दैविड न होकर पूर्ण मानवीय होती हैं। घद 
मानव भी राज़ानजानी सरीखा विशिष्टनचर्ग का मानव नहीं;' किन्तु 
साधारण-बर्ग का मानव, जिसडी अधिकता आज संसार में है और 
जिसके साथ हम निस्संकोच हँसनवोज्त शोर खेल कूद सकते हैं | यह तो 
हुआ विपय-गत अन्तर/ इसके अतिरिक्त कहानियों में शैद्लीगत श्रस्तर 
भी आमुल चूल द्वो चुका है| पहले बहुधा कद्दानियां “एुक, था-राजा”? 
से आरम्भ होकर "' जेसा उनको सुख मिला वेखा भगवान सब 
को दे” पर अन्त होती थीं। किन्तु अय इस प्रकार का कोई विधान 
नहीं रहा । इन परिवर्तेनों से कथा-सा हत्य में एक स्वाभाविक्रता आा 
गई जिससे पाठक के हृदय और मस्तिष्क दोनों को पर्याप्त साम्रग्नी 
मिलने लगी । 


कथा-साहित्य के भी शेलीगत विशेषताओं के कारण महाकान्य, 
खयढ-काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि भेद होते हें। यहाँ दसें 
इनमें से केवल उपन्यास पर द्वी विचार करना है; डिन्‍्तु इसके लिये 
यह जानना आवश्यक दै कि वे कौन से तत्व दें जो उपन्यास को 
कहानी, नाटक, महाकाब्य आदि से एथक करते हैं । 


जो लोग यह समझते हैं कि कद्दानी उपन्थास का एक अंश है 
और उपन्यास कट्दानी का विघ्तृत रूप, चे बास्तव में भूल करते हैं। 


चार 


उपन्यास और कहानी दौनों नितानन्‍्त भिन्न चस्तुएँ हैं, जिनका अपना 
५... श्रपना निल्ली अस्तित्व है। यदि किसी उपन्यास 
उपन्यास आर ३३ हे कोई घटना अलग निकाल सी जावे तोन 
कहानी ब 
चद्द कहानी कहला सकती है ओर न कोई कहानी, 
यदि उसे विस्तार देकर लिखा जावे तो, उपन्यास । उपन्यास में 
ब्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन की ऋलक होती है, जब कि कट्टानी में उसके 
जीवन की किसी एक घटना पर ही प्रकाश डाला जाता है दूसरे 
शब्दों में यदि उपन्यास उद्यान है, तो कहानी एक स्तवक.। उपन्यास 
में एक मुल कथा होती है ओर उसको चिस्तार देने के लिये कई अन्य 
छोटी-छोटी कथाओं का भी उसमें समावेश किया जाता है; किन्तु 
कद्दानी में केवल एक दी कथा दो सकती है, श्रस्थ कथाओं के लिये 
उसमें स्थान नहीं होता । चरनू आजकल तो ऐसी भी कहानियां दोने 
लगी हैं जिनमें कथा दोती ही नहीं, या तो लेखक केचल वातावरण 
मात्र को स॒प्टि भरकर देता है या केवल मनोभावों का विश्लेषण माज्। 
वस इन्हीं के द्वारा प्रभावोत्पादन करना हल कहानियों फा उद्देश्य 
होता है । भ्रश्षेयजी की 'रोज' कहानो में केवल वातावरण मात्न दे 
और जेनेन्द्र जी की 'परनी' में केवल सनोविश्लेषण मात्र | उनमें 
फथानक कुछ भी नहीं दै; किन्तु उपन्यास के लिये कथानक का दोना 
आवश्यक है । थिना कुछ कथासक के उपत्यासकार का काम चल द्दी 
नहीं लकता । उपन्यास में चरिन्न-चित्रण के लिये पर्याप्त स्थान रहता 
है; किन्तु कहानीकार को थोड़े में ही सब कुछ कर दिखाना द्वोता है। 
कहानी में कुछ गिने छुने ही पाश्न होते हें ओर नपे तुले शब्दों और 
कार्यों में ही उनके चरिश्रों का विकास दिखाया जाता है। उपन्यासकार 
कई घटनाओं भोर परिस्थितियों की रुष्टि कर, लम्बेचौढ़े फथोपकथनों 
द्वारा अथवा विश्लेपण द्वारा अपने पात्रों का चरित्र निर्माण कर सकता. 
है; किन्तु कद्दानीकार का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित होता है।कद्दानी 
में उपन्यास की अपेक्षा ग़डनशीलता की आवश्यकता अधिक है। 


हि पांच 


इसमें कथोपकथन आदि में केवल साथक शब्दों का ही प्रयोग कराया 
जा सकता है; निरपंक यातों के लिये कहानी में स्थान नहीं है। 


टपन्यासकार अपने विचारों को भी सचिएंतार श्रंक्रित कर सक्ृता है; 


किन्तु कहानीकार को प्रमावान्विति की ओर विशेष ध्यान रखना पढ़ता 
है। कहानी में चरिश्र-चित्रंण की भी आवश्यकता नहीं है, केचल 
चातायंरण अँथवा प्रभाव मात्र ही पंर्चाप्त हैं| एतना होने पंर भी रूप 
थर शली में उपन्यास शोर फहानो--दोनों समान हें । 


उपन्योस और भाटक बहुत कुछ एक दूसरे के पास हैं। दोनों 

व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का चित्र हो सकता है। दोनों में एक-एक 
५... ओषिकारिक और उसे विष्तार देने के लिये प्रासंगिक 
हक छंधाएँ होती हैं | जिस अकार नाटक में प्रारंभ 
संघंष ( 6070 ), सँक्रान्ति ( छर्परां5 ) 

वेतप्रति्धात और चरमसीमा ( ०॥ा797 ) श्रादि होते हैं, उसौ 
प्रकार उपन्यास में भी थे सर्व हो संकते दें । दोनों के मूल तत्व लग- 
भग एक ही होते हैं । पात्रों के चरिश्र विंशाप्त के लिये भी दोनों के 
पास पर्याप्त स्थान रहता है। दोनों वाह्म भर अन्त्ईनदों का चित्रण 
क्र सकते हूँ; किन्तु यह सब होते हुए भी दोनों में बहुत अधिक 
तर भी है । नाटक में ताटकझार को अंपने पोगों पर ही अ्रेवलम्यित 
रहना पंढूता है | चंद थं। कुछ कहना चाद्वतां है उसे कैदंल पात्रों द्वारा 
ही कृला सकता दे । उसे स्वय॑ कहने का कोई अंधिकार नहीं होता। 
डिन्तु उपन्योसकार को इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वोर्तत्र्य है। घंद चाहे 
तो पात्री हारा भी अपने विचार प्रकट कर सकता है श्रौर चादे तो 
स्वयं भी विंश्लेषंग कर सखता हूँ | नाटक में नाटककार सदा छपा 
रहता है, बइ पाठझों के सामने पात्रों की आड़ लेकर हो पाता है 
किन्तु उपस्यासकार खुले रूप में सामने आइर पाठडों को अपने भादों 
ओर विचारों से भ्रवंगत करा सकता हैं। इंध प्रकार नाटककार झा 
चैत्र उपन्यासकार की अपेक्ा सीमित है। किन्तु दूसरे चेत्र में नाटकछार 


है." 


४. 
कक < 430 *६२ 


डः 


को उपन्यासकार की अ्रपेत्षा श्रधिक साधन भों उपलब्ध हैं| उपस्यास- 
कार केवल अपनी वर्णन शाक्त द्वारा ही वातावरण की स॒प्टि कर सकतए 
है, जब कि न.टककार पर्टठों, दृश्यों ओर पात्रों की भाव-भंग्रियों द्वारा 
भी वातावरण उपस्थित कर सकता है। वास्तव में देखा जावे तो 
नाटक एक स्वतन्त्र कला नहीं है, वह तो संगीत, अभिनय, उपन्यास 

काव्य, चित्र आदि कई कत्ाओ्ों का सम्मिश्ण सात्र है। उपन्यास 
की सफलता उसके रचयिता पर ही निमर है. जबकि नाटक की सफलता 
साथककार पर तो दे ही किन्तु साथ हो अभिनेताओं पर भी निर्भर 
फरती है | उपन्यासकार अपनी इच्छानुसार कई छोटे छोटे वर्णनों 
ओर पाश्रों की मी रुप्टि कर सकता है; किन्तु नाटककार अपने पात्तों 
की संख्या अधिक नहीं बढ़ा सकता ॥ नाटक का रसास्थादन बिना रंग- 
मच के पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता-यथ्ि आजकल पास्य- 
नाटकों की भी रचना दोने लगी दै--जब कि उपन्यास का आनन्द हम 

कहीं भो बैठकर ले सकते हैं । वा० गुलाबरायजी के शाब्दों सें ' उपन्यास 

एक प्रकार का जेबी-थियेटर बन जाता दै ?? 


। पद्यात्मक कथा-साहित्य में महाकाव्य उपन्यास के समीप पड़ता 
है । दोनों में ही जीधन का चित्र होता है। घटना-क्रमत दोनों के लिये 
आवश्यक है। जिस प्रकार का वस्तु-विन्यास नाटक 
का होता है चेला ही उपन्यास का सो और चेसा 
दी महाकाब्य का। - महाकाव्यों के चायक कुछ 
मदहापुरुष अथवा दिव्य द्ोते हैं; किन्तु उपन्यासों के नायक साधारण 
भनुष्य ही द्वोति हैं। हां, अधछुनिकतस मद्दाकाब्यों को देखते हुये तो 
दोनों में यद् भी अन्तर नहीं रद्द जाता | श्राधुनिकतम सद्दाकाब्यों में 
तो नाथक भी साधारण मनुष्यों को ही बनाया जाने लगा दै तथा 
उनमें थे अलौकिक घटनाएँ भी श्रव नहीं रहती हैं जो प्राचीन महा- 
काध्यों में रददी थीं। आजकल तो महाकाब्यों में सी घटनाओं के 
स्थान पर ममोविश्लेषण को प्रधानता मिलने लग गई है। आजकल 


उपन्यास और 
महाकाव्य 


सात 
के महाकाव्य घटनात्मक नहीं द्वोते; किन्तु वर्णनाव्मक दौते हैं। 
चर्तमान मद्दाकाव्य, उपन्यास की तरह दी; जीवन को ब्यक्त करते हें ५ 
उसकी व्याख्या नहीं [* विचारों का प्रतिपादन सी दोनों में समान 
रूप से ही होने लगा है। इसलिये शआ्राघुनिकतम महाकाव्यों भौर 
उपन्यासों में यदि कोई अन्तर रद्द जाता है तो वह केवल शैली का 
है। मदकाव्य पद्माव्मक होते हैं और उपन्यास गद्यात्मक | हाँ, इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि मदहाकाब्य में उपन्यास की अ्रपेष्ता काज्यत्व 
ओर कल्पना तत्व फिर भी अधिक रहते हैं तथा उसमें कथोपकथम भो 


व्यवद्याय भाषा में नहीं होता है। इसलिये उसमें उपन्यास मितनी 
स्वासाविकता नदीं आरा पाती । 


यद्यपि इतिद्मास को साहित्य की धेणी में महों माना जाता तथापि 
कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हमें उपन्यास को इतिहास के साथ 
अत कर - देखने की आवश्यकता होती दै। आगे 
इलिदास हम देखेंगे कि उपन्यास को कथा प्रख्यात या 
ऐतिहासिक, उत्पाय और सिश्न--तीन प्रकार की 
होती है। इसलिये ऐसी स्थिति में जब कि उपन्यास की कथा 
ऐतिहासिक होती दे यद्द प्रश्न स्वाभाविक रूप में उठ ज्ञाता है कि 
सब उपन्यास और इतिद्दास में क्‍या श्रन्तर होगा। यहां यह स्परण 
रखत्ा-चाहिये-कि इतिहास के श्राघार कठोर सत्य _ही होते हैं। जो 
घटनाएँ श्रथवा पात्र वास्तव में हो चुके हैं, इतिहास में उन्हीं का वर्णन 
था सकता है। उसमें थोड़ी भी संदिध यातों के लिये स्थान नहीं 
है । दूसरे शब्दों में इविद्वास ऐसा विज्ञान है जो ्त्थ्यों और आंकड़ों 
( 9७6४४ छापे गी8प्रा55 ) पर अवलम्बित है। किन्तु इसके साथ 
॥ “नु६ 8068 ॥06 वछण"ए'४0 8 ७0.8 0 6 >> 
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अंठ 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि घह किसी ब्यक्ति की जीवनी नहीं दे । 
क्षीवनी और इतिहास में यही अन्तर है कि ' जीवंनी किसी व्यक्ति के 
जीवन में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का संकलन है, जब कि इृधिहास 
में किसी व्यक्ति के जीचन की उन्हीं घटनाओं का संमावेंश होता दे जो 
टू और जाति से सम्बन्धित होती हैं) इस प्रकार इतिहास में राष्द 
की प्रधानता है और व्यक्ति गौण दे जब कि जीवनी में व्यक्ति दी स् 
छुछ है । इतिहास और जीवनी दोनों सत्य हैं जब कि उपन्यास- 
उध्तु-सत्य होते हुए भी कल्पना के लिये पर्याप्त स्थान है |[ उपन्यास 
की कथावस्तु चाहे एतिहालिकं हो; किन्तु लेखक उसमें रोचकंवा ओर 
संतुलन लाने के लिये करपना का भी प्रयोग कर संकंता हैं चद्द 
कल्पना के बल हक पान्नों को भी रंप्टि खड़ी कर सकता है शरीर 
घटनाश्रों को भी; किन्तु इस प्रकार की काल्पनिक सृष्टि खड़ी करते समय 
घुतिहासिक उपन्यासकार को इतना ध्याव रखना चाहिये कि व 
चंशपरंपरागत सान्यताओं को सर्वधा न ठुकरा दे | चह कहीं एसान 
फर बैठे कि जिससे राम राज्षेस दिखाई पड़ने लगें और रावण' देवता । 
ऐसा करने से लोकरुंचि पर कठोर आघात द्ोोगा और इतिद्दार्स को 
सी धंदका पहुँचेगा। हां, वह साधारण घटनाओं में इल्कासा मोड़ 
अवश्य दें सर्कता है; किन्तु अपनी सीमा में रहकर हवी। इसे प्रकार 
एस कंह संकते हैं/कि इतिहास श॒प्क सरूुं-भूमि है जंब कि ऐतिहासिक 
उपन्यासकार करपने की सरिता बहाक॑र उसे सरस बंना देता है ॥] 
पुक भ्रंश्नजी लेखक का मत दै कि “इतिद्दार्स में नामों' ओर तिथियों 
के अतिरिक्त ओर सब कुछ असत्ये होता दै, जब कि उपन्यास में 
नाम और तिथियाँ ही असत्य दोती हैं, शेष सेब संत्य ।? यद्यपि इस 
उर्ि में बंहत कुछ भावुकंता के दृशन दोते हैं ओर इसकी संत्यता 
में सैंदेंद भी दे तथापि कुछ अंशों में थह साना जा सकेता है कि 
उपन्‍्यासों में य्येपषि नाम और तिथियां कल्पित दोती हैं; किन्तु जिन 
घटनाओं का उनमें समावेश द्वीवा है वे वास्तव सें ऐसी होती हें जिन्हें 


जु नो 


हम देनिक जीवन मे' देखते रद्दते हैं और उन्हें उपन्यास मे पढ़ कर 
उनकी सत्यता पर संदेह करना हसारे लिये कठिन हो जाता दे। 
इतिहास मे केवल दृश्य-धटनाश्ों का द्वी वर्णन होता है; डिन्‍्तु 
उपन्यास मे पान्नों के भावों और बिचारों का भी चित्रण किया जा 
सकता है | इतिद्दासकार केवल इतना कद्द सकता है कि अरस्ुुक व्यक्ति 
अमुक परिस्थितियों मे' डलमक गया; डिन्‍्तु उपन्यासकार इसके आगे 
यह भी जोड़ सकता है कि उस समय ठस व्यक्ति के हृदय में अमुक २ 

. प्रकार के साथों भौर विचारों का वअम्तहेन्द्र मचा | निष्कर्ष यह निकला 
कि इतिहास और उपन्यास के यीच कप्फना की विभाजक रेखा दे, 
जहां वस्तु-सत्य सात्र होता है वह इतिद्दास है और जहां करपना मिथ्षित 
सत्य द्ोता है वह उपन्यास है | इंतिदास का सम्बाध केवक्ष ब्यक्त से 
हैं जब द्लि उपन्यास का श्रव्यक्त से भी | 


उपन्यास के तत्व 


लिस प्रकार मनुष्य शरीर हाथ, पेर, नाक, कान, श्रांख आ्रादि भिन्न 
भिन्न अवयवों से मिलकर बनता है उसी प्रकार उपन्यास का ढांचा भी 


कई तत्वों के सिलने पर खड़ा होता दे | उपन्यास के तत्व इस प्रकार 
हो सकते हैं :--- 


-कथानक, २-चरित्र-चित्रण, ३-कथोपकथन, ४-शेली, 
५ चातोवरण, ६-विचार तथा उद्देश्य ओर ७-काव्यत्व । 


० ० के 


ये तत्व सूत्र रूप से दोते तो सभी उपन्यासों मे हें।“किन्तु भिन्न 
भिन्न प्रकार के उपन्यासों से' भिन्न भिन्न तत्वों की प्रधानता रहती है | 
अगले प्रकरण मे देखेंगे कि इन्हीं तत्वों की प्रधानता के कारण 
उपन्यातों के कई प्रकार हो गये हैं । 


फकथानक 

उपन्यास का जो श्र/स्थपंजर है वह फथानफ ही है। यह कथानक 
ही वह मूल आधार हैं जिस पर उपन्यास का भव्य-सवन ख्ा। किया 
जाता है । अतः जनत्न तक यह आधार घुष्ट न होगा, 
इस पर छड्टा क्रिया गया भवन भी दृढ़ नहीं बन 
सकता | यदि यद्द आधार द्वी समतल न हुआ ओर 
उसके बीच मे' संधियां रह गई तो भवन के खण्ड खण्ड हो प्लावे 
की सम्भावना है । 


उपन्यास का 
आधार 


ग्यारह 


उपन्यास का कथानक नाटक के समान ही दो भागों में विभक्त 
रहता है | जो कथा आदि से अ्रत्त तक चलती रहती है और उपन्यास 
के सेरु दयड का कार्य करती है उसे आधिक-रिक कथा 
कष्ठते हैं |उपन्यास के नायक श्रथवा नायिका का 
इसो से मुख्य सम्बन्ध द्ोता है॥ इसकी गठि 
अविच्छिन्न रहनी चाहिये। इस आधिकारिकि-क्था के चुनाव में दी लेख 
की योग्यता प्रकट होती दै। जीवन की सम्पूर्ण घटनाओं को तो 
उपन्यात्त में रख नहीं सकते , अतः उपस्यासकार को जीवन की केवल 
उन्हीं घटनाओं का चयन करना चाहिये जो पाठक की संवेदना पर 
अ्रधिक प्रभाव डाल सके और जीवन का चित्र भी पूरा उतार दें । 


आधिकारिक 
कथा 


इस आधिकारिक-कथा को विस्तार देने के लिये ज्ञिन छोटी छोटी 
कथाओं का समावेश किया जाता है उन्हें प्रासंगिक कथाएँ ऋद्ठते हैं। 
वे प्रासंगिक-कथाएँ ऐसी होनी चादिये जो आ्राधि- 
कारिक-कथा को मतिशीज्ञ बनाती रहे । यदि इनके 
योग से आधिकारिक कथा में वज्ञाय आगे बढ़ने 
के कुछ शियिल्ता श्राजावे तो ऐसी कथाएं अच्छी न समझो जावेगी । 


प्रासंगिकु- 
कथाए 


कभो कभी ये प्रासंगिक-कथाए ऐसी भी होती हैं जो मूल-कथा 
की गति को तो कोई योग नहीं देखों; किन्तु होती सृप्रयोजन हैं। ऐसी 
कथाओं के सुख्यतः तीन द्वेतु देखने में आते हैं। 

ग तो ऐसी कथाएं केवल 'दातावरण को रूष्टि| 

हेतु दी रबखी जाती हैँ | इस निमित्त रक्खी गईं 
कथाएँ देश-काल का ज्ञान कराने तथा सामय्रिक समसयाञ्रों पर प्रकाश 
डालने में अवश्य सद्दायक दौती हैं | दूसरा हेतु आधुनिक उपन्यासों 
में किसी सत-विशेष अथवा वाद विशेष का प्रचार भी देखा जाता है । 
लेखक केवल अपने सठ की. पुष्टि करने अ्रथवा प्रचार करने के लिये दी 
कुछु घटनाओं का निर्माण करता दे। तीसरा द्वेठु चरित्र चित्रण भी 


प्रालंगिक-कथाओं 
के तीन हेतु 


बारह 


दोता दै । बहुधा उपन्यासकार श्रपने पत्तों के गुण-विशेष को उद्धाटित 
करने के लिये दी ऐसी कथाएँ रख देते हैं। यदि सूृच॑म-ध्ृप्टि से देखें 
तो प्रथम दो देतु-वश रबखी गई कथाएँ भी पात्रों के चरिन्नों पर कुछ 
प्रकाश डाल ही जाती हैं । 


किनन्‍्हीं किन्‍्हीं उपन्यासों में दो कथाएँ समानान्तर गति से एक 

साथ चलती दिखाई पढ़ती हैं। जेसे 'गोदान” में गाँव की तथा नगर 

की कथा । इस प्रकार की समानाधिकारी कथाएँ 

दा 02320 बहा विरोध प्रदर्शन करने के को जाती 

हैँ | इनसे पाठक को तुलनात्मक अध्ययन करने 

में बढ़ो सहायता मिलतो है। गोदान में गाँव और नगर के दो विरोधी 

चिन्नों को एक साथ देख कर पाठक के हृदुय में स्वाभाविक रूप से 

आमीणों को दुयनीय दुशा के प्रति करुणा ओर सहानुभूति तथा उन्हीं 

आसमीरणों के परिश्रम के बल पर गुलछुरें उद्ाते हुये पूजीपतियों के 
प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 


इस प्रकार ,क्ी आधिकारिक, समानाधिकारी तथा प्रासंगिक 
कथाओं को एक लाथ उपन्यास सें स्थान देते समय उपन्यासकार को 
कम ' चहुत सावधानी से काम लेना चाहिये | इत विभिन्न 
कथाओं को सिलाने में ही लेखक का फौशल है। 
गठनशीलता , .. हि 

ईिन्हें इस युक्ति ले एक दूसरे से सम्बद्ध करना 

चाहिये कि उनके बीच कीं संधि न दिखाई पड़े | उनके बीच का. 
सम्बन्ध-सूत्र बहुत दृढ़ होना चाहिये | यदि उपन्यास ऐतिहासिक दो 
तो भी एसी कथाओं को सम्बद्द करने में, यदि आवश्यकता हो तो, 

उपन्यासकार कुछ कहएना का श्रयोग भी कर सकता है / 


घटनाओं में कार्य-कारण-सम्बन 6 होना आवश्यक है | उपन्यास 
पढ़ लेने पर पाठक के सम में यद्द शंका नहीं रहनी चाहिये कि अमुक 


छः 


तेरह 


धटना क्‍यों हो गई अथवा उसका दूसरी से क्या सम्बन्ध था| पाठेक 
को ए सा मालूम पड़ना चाहिये सानों एक घटना 
पूर्व घटना के फलस्वरूप दी निसच दो पही है। 
अगली घटना का दीज पूव घटना में ही पड़जानों 
चाहिये ताकि चंद घीरे घोरे अंकुरित होकर झागे अत्वकर पलछवित 
शोर पुष्पित हो सके । 


घटनाओं के इसी घम्बन्ध के आधार पर पांश्चात्य विद 


उपन्यासों के दी भेदु कर, डालते हईं :--१-सुसम्व दु-्रस्तुउपन्यात् 
( '०एछोड 0 ०2०४० 790 , और 
२-अस्म्वद्ध-वस्तु उपन्यास ( +४०ए९)७ 
07 40058 9!05 ) सुसम्बर्दद-दातु-ठपन्‍्यास 
धम उन्हीं को कहेंगे जिनकी उपरोक्त (आधिकारिक, समानाधिकोरी 
तथा प्रासंगिक कथाओं में सुदढ़ सम्बन्ध द्ो॥ प्रयास करने पर भी कोई 
यह कहने का साहस न कर सके कि श्रम्ुछत धटना व्यर्थ है, हसकी 
उपन्यास में कोई श्रावश्यकठा नहीं है। घटनाओं का तारठम्य दस 
प्रकार का होना चाहिये कि यदि उयमें से किसी एक को तिकार लिया 
जावे वो सारे उपन्यास का ढांचा एक बार बिखर जावे भौर ऐसा 
मालूम पड़ने लगे मानों बीच में गहरी खाई पढ़ गईं हो। अत्येक 
घटना का उपन्यास्त के छिये विशेष मूल्य होना चाहिये | छोटो से 
छोटी घटना का सी उपन्यास सें बह स्थान दोन! चाहिये जो बढ़ी से 
थढ़ी मशीन में एक कील का दोता है, जिसको निकाल लेने पर सारी 
मशोन बेकार दो जाती है। 


घटनाओं सम काय 
कारणु-समस्वबन्ध 


खुसंबद्ध-जस्तु तथा 
असंवद्ध-चस्तु उपन्यास 


इसके विपरीत असम्वद्ध-घस्तु उपस्यासों में घटनाएँ बिखरी हुई 
सी प्रतीत दोंगो । ऐसा जान पड़ेगा मार्नों उपन्धासकार ने कई 
घटनाओं को लाकर पास पास रख दिया दो, उनके बोच में कोई 
घनिष्ट सम्बन्ध न हो । ऐसी धदनाएँ केवल कौतुर गृह (078७077) 


सोलह 
लगता । संधर्ष सें दी यद ' मालूम पढ़ता है कि कौन पात्र किंतना 
संघर्ष “ साइंसी और दृढ़ है, जो परिस्थितियों में गिरता 
पड़ता भी आगे बढ़ता रहता दे। जोचन में भी 
इस श्रकार के संघर्ष कहे आते हैं । इसद्विये उपन्यास में सो मीवन 
की वास्तविक कठिनाइयों का चित्र उपस्थित करने के लिये संघर्ष की 
आवश्यकता है। ._. 


यह संघर्ष बढ़ते बढ़ते उस सीमा तक पहुँच जाता है जहां _नाकर 
पाठक स्वय॑ यद जानने को व्याकुज्न हो उठता है कि अब उन पापों 
की उस -संघर्षमय वात्तावरण से मुक्ति किस प्रकार 
होगी/ पाठक के हृदय में उस समय उथल पुथल 
मच जाती है और वह ऐसर अनुभव करने लगता है मानो वद् आपत्ति का 
पद्दाड़ उसी पर आगिरा है ओर अब वह उसके नीचे से खिसक कर 
निकलने का मार हूँ ढ रद्य दे | ऐसे स्थल को 'चरमसीमा' कहते हैं। 
यद्द उपन्यास का चद्द स्थल द्ोता है जहां तक कथा बड़ी तीघ्र , गति छे 
अग्रसर दोती दिखाई पड़ती है; किन्तु चरमलीसा के परचात्‌ कथा में 
उतार आने लगता है ओर उसकी गति भी मन्द पढ़ जाती है। फिर 
बह धीरे धीरे अन्त की ओर अग्रसर द्वोती हैँ । 


चरम सीमा 


नाटक के समान उपन्याक्त भी सुखान्त, दुखान्त अथवा विषादान्त 

दो सकते हें | जिस उपन्यास के भ्रन्‍्त को देखकर पाठक के हृदय में 

हे शोक-सागर उसड़ पढ़ता है उसे “दुल्लान्त” तथा 

कि जिसका अन्त पाठक को हर्ष की स्वर्शिस-मुमि पर 

ले जाग है उसे दुखान्त! कद्दते हैं । 'विषादान्त' उपन्यास इन दोनों 

के मध्य को वस्तु है | इसमें अन्त बेसे तो दुख पूर्ण दोता है; किन्तु 

फिर भी पाठक का दृदुय कुछ परिस्थितियों के कारण उतना दुखी नहीं 

होता, वरन्‌ इुछ शान्ति का अज्ञुभव करता है, उसे “ विपादान्त * 
उपन्यास कहते हें । 


सन्रह्‌ 


मलुप्य जब अपने देनिक जीवन से ऊब जआावाईदे तसी वद्द साहित्य 
के माध्यम द्वारा उस स्मणीय अरठीन्द्रीय अगत में ज्ञाना चाहता है 
जहाँ आनन्द ही आनन्द की वर्षा होतो रहती | | 
इसलिये उपन्यास ऐसे होने चाहियें जी पाठक का 
मनोर॑जन कर सके | यदि उपन्यन्‍्स में रोचकता न हुई तो धक्रानमांदा 
पाठक उस रचना की फभो नहीं पढ़ना चाहेगा। इसलिये रोचकता 


डपन्यास के लिये अस्यावश्यक गुण है । 


सेचऋता 


कथानक को रौचक एवं स्वाभाविक बनाने के लिये कया में घात- 
प्रतिघात भो आवश्यक हैं। इससे कथा में गठि भी आतो दे, रोचकता 


सी बड़ती है, कुछ कौतूदहल भी बागता है और 
चरित्रों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जिस 


प्रकार 'प्रेमाश्रम' में जिस समय गायन्नी मेछित होकर कमरे में मिर 
पढ़ती है और क्ञानशंकर उसे उठाता है उसी समय ज्ञानशंकर की 
पत्नी उन्हें उस अवस्था में देखकर कुछ अन्यथा समझ जाती है। यह 
है घात-प्रतिघात, जिसमें चास्तविकता न होते हुये भी भश्रम्त दा जाय। 
यह घात प्रतिघात 'दो-बदिनों? में भो बहुत सुन्दर दिखाया गया दै , 


घात-प्रतिधघात 


च्े 


उपन्यातों में कल्पना का योग होता भी थावश्य है; किन्तु यंद् 

कछरपन। एं सो होनी चाहिये कि उपन्यास हसी जगत को वस्तु रदे किसी 

कल्पना अलोक्िक जगत की न बन जावे । घटनाएँ 

कल्पित होते हुये भी पुंसी होनी चाहियें जो 

संसार में निश्य प्रति घटा करतो हैं। उनमें स्वामाविक्ता का होना 

आवश्यक है | जब तक एं सा न होगा पाठक के सासने उपन्यास द्वारा 
जीवन का घास्तविक चित्र नहीं खिंच सकता । 


ये जो नियम ऊपर दिये गये दें। उनमें से बहुत से पुराने पढ़ 
गये हैं और दस युग के उपन्यासखकार प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ 


अठारह 


गये हैं वे नियमों ग्रादि की कोई चिन्ता नहीं करते। एक प्रभाव 
विशेष की सृष्टि ऋरमा ही उनका ध्येय रहता दे , 
या अपने 'सत! का श्चार ही । उन्मुक्त शेली का 
सबसे अच्छा उदाहरण अज्लेय' जी का 'शिखर-एक जीवनी” है । 


च्रित्र-चित्रण 


डपन्यासों के पात्र ठीक वेसे ही होने चादियें जेपे इस संखार .में 


शेष 


होते हैं । जब पाठक उपन्यास को पढ़कर यह कद उठे कि अम्चुक पात्र 


हा को मेंने कहीं देखा है तो समम्धियि कि उपन्यासकार 
पात्रा मे 


ग ग्रपने कार्य में ग्रलफल हो गय चत 
अजीज ल हो गया। यद्द सजीवताः 


पात्रों में तमी आवेगी जब उपन्यासकार इस 
जगत के प्राणियों को सूद्म दृष्टि से देखकर उनकी 
विशेषताओं को ध्यान में खखेगा । चरित्र - चिन्रण में 
उपन्यासझार की अनुभूति ही सबसे अ्रधिक कार्य करती है । वास्तव 
में देखा नावे तो उपच्यासकार का कार्य तो ब्रह्मा का कार्य दै। वह 
तो केवल पात्नों का निर्माण करके अपने उपनस्यास-जगत में छोड़ देता 
है । शव उसे उनके पीछे पीछे किरने छी अआाधश्यकता नहीं' दोती। 
उसे पहिले से ही अपने पार्तों में ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा कर देनी चाहिये 
कि वे स्वयं अपना मार्ग बनाते हुये जीवन-यात्रा पर अग्रसर द्वोते रहें। 
उपन्यासकार को तो केवल ध्प्टा की भांति तटस्थ रहकर अपनी सृष्टि 
का अवलौकन सात्र करते रहना चाहिये । वे हो पात्र सजीव कहलाेंगे 
आर पाठक के समझ जीवन का साकार चित्र उपस्थित कर सकेंगे जौ 
परिस्थितियों से लड़ते-कूगढ़ ते, कभी परिस्थितियों को बनाते, विगाड़ते 


उन्नीस 


और कभी उनसे स्वय॑ बनते बिगढ़ते, श्रवाधयति से आगे बढ़ते रहेंगे । 
पात्रों की यह स्वच्छुन्द-गति ही उपन्यास की प्राण दै। यदि पात्र 
उपन्यासक्रार के दाथ की कठपुतली बने हुये हैं, यदि उनमें स्वयं की 
सत्ता नहीं है, यदि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे अपना मार्ग स्घय॑ 
निर्धारित कर सके तो वे मनुष्य न दोरर मूर्ति हैं| उपन्यास के पात्र 
तो इतने स्वावकम्बी होने चाहियें कि एक बार निर्माण कर देने के याद 
उपस्यथासकार चाहते हुये भी उनके कार में हस्तक्षेप न कर सके, 
उनकी जोवन-दिशा न बदल सके और यदि बलात दुःछु कर वेढे तो 
पात्रों की प्राण॒द्दानि हो जावे अर्थात्‌ उत्में अस्वाभाविकता की सन्‍्प 
थ्राने लगे । प्रमाश्रम! का ज्ञानशंकर कुछ इसी स्वच्छुन्द-यति का 
पात्र दै कि श्रन्त में श्र मचन्दुजी की, कुछ वश न चलने पर, उसे गंगा 
में ही छुब्ोना पड़ा 


, मलुप्य का चरित्र दो प्रकार का होता हैः आन्तरिक आर बाह्य | 
वाह्य चरित्र के अन्तर्गत उसकी आकृति, वेश-भूषा, रद्दन-सदन, 
व्यवद्ार, छायं आदि था जकते हैं और आस्तरिक 
में उसके हृदय के विचार, भाव, हृच्छाएँ, राग, 
हं प, घृणा, क्रोध आदि । जब तक इन दोनों पर 
उपन्यास में प्रकाश न डाला जावे तथ चक्क पात्नों की सजीव सूर्ति 
हमारे सामने श्राहदी नहीं सकती | ' 


चरित्र के दो 
प्रकार 


अ्रव तक उपन्यासों में चरिन्न-चित्रण की जो विधियां देखने में 
आती हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है ४-- 


घरित्रचित्रण की विधियां 
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लेख+ द्वारा अन्‍य पात्र द्वारा | 
विश्लेषण विश्लेषण 
क्रियाकज्ञाप द्वारा संभाषण द्वारा 
' | 
स्वगत भाषण परगठ भाषण 


जह्दं पात्रों के चरिप्नों का विश्लेषण लेखक स्वयं करता है वहाँ 
उसे बहुत संयत रहना चाहिये | उसे अपने पात्र के हृदयगत भावों 
5 विक्वारों, आकृति, वेश-भूषा, व्यवहार और क्रिया- 
विश्लेपण कलाप को ओर केवल संकेत मात्र करना 
चाहिये, अपनी ओर से छुछु मत प्रकट 

कह्दी करना चाहिये । उसे यद्द नहीं कहना चाहिये कि असुक 
कार्य अच्छा था अथवा छुरा । उसका कार्य तो चिकुण सात्र दे। उसके 
अच्छे बुरे का निर्सेय करना तो पाठक अथवा समालोचक का कार्य 
है। जहां लेखक इस सिद्धान्त को मूल बेठता है वहीं घद उपन्यासकार 
ले समालोचक बन णादा है | ऐसा होने पर पाठकों की कल्पमा-शक्ति 
का कोई भी उपयोग न होगा । उन्हें तो पका पकाया मसाला मिल 
जायेगा । ऐसी स्थिति में पाठक यद्द अनुभव करने लगेंगे मानो वे कक्षा 
में बेंठे हैं योर अध्यापक पात्रों के चरिन्न के सम्बन्ध में आत्लोचनाव्मक 
भाषण दे रहा दे। इससे रोचकता चल्नी जावेगी और पाठक को 
केवल चारित्य-शास्त्र का उपदेश ही उपदेश मिल्तेगा। अपने पाछ्ों 


वबाईंस 


जब अकेले में वेठा पात्र अपने हृद्यगत भावों को प्रकट करता 

रहता दै तो उसे हम स्वगव-भाषण कहते दें । अंग्र जी में भी इससे 

मिज्नती जुलती 50॥]00ध७ए द्ोती है। नाटकों 

स्वृग॒त-भाषण में तो एं से स्वगव-भाषण अस्वाभाविक लगते हें; 

किन्तु उपन्यासों में वे खप जाते हैं। ऐसे भाषणों 

से पात्र के वास्तचिऊ विचारों को समझने में यड़ी सहायता मिलती है । 

चंदा “हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और” वाली वात्त 

का संदेह ही नहीं रहता; व्दा तो तके वितके सब सामने आग जाते हैं । 

क्रियाकृलाप के अश्रतिरित्त किसी पात्र के चरित्र का परिचय प्राप्त 

करने का साधन उसका पर पात्र के साथ चार्तालाप ही है। यद्यपि 

पर पात्न से वार्तालाप करते समय व्यक्ति अपने 

आय चास्तविक बे को दुवा कर बात भी यना 

सकता है , तथापि सत्यवछुप नहीं सकता, वह 

प्रकट हो दी जाता दे । सनुष्य के पास किसी के विचारों को जानने का 

साधन भी यही दे, यदि मनुष्य देवता बन जावे तो अन्‍्तर्यामी भी 
हो सकता है | 


घरित्रों का वर्गी ऋरण कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग 


घरित्रों को -- स्थिर ओर गतिशील----इन दो भागों में विभक्त 
करते हैं । न 


मलुप्य-जीवन बड़ा जटिल है। एसमें मनुष्य को अनेक विषम 
परिस्थितियों का सामना करना पढ़ता है| ससार के सब प्राणी एक 
सरीखे नहीं होते । कुछ मनुष्य . तो ऐसे होते हैं 

स्थिर चरित्र जो कांठन से कठिन परिस्थितियोाँ में भी दृढ़ बने 
रहते हैं | चादे केसी सी परिस्थिति में वे जा पह़ेँ 

उनके स्वभाव तथा चरित्र में कोई अन्तर नहीं आता । थे परिस्थितियों 
में गिरते पढ़ते आगे बढ़ते रहते हैं, उनके घरिन्न में एकरसता बनी 


५0 
तंश्स 


रहती है । उपन्यास में ऐसे चरित्रों को “स्थिर-चरित्रः कहते हैं। वे 
जिन गुण, धर्म, स्वभाव को लेकर उपन्यास के प्रारम्भ में हमारे सामने 
भाते हैं, अन्त में भी वे हमे उसी रूप में मिछते हैं| वे स्वयं अपने 
घरित्र के द्वारा परिस्थितियों को बनाते अथवा बिगादते बलते हैं; किन्तु 
परिस्थिति उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती । वे उपन्यासाकाश 
में भुवतारे के समान चमकते रहते दें, जो कभो अपना स्थान नहीं 
यदुलता । ये पान्न चाहे सदमनोवृत्ति वाले हों या असत्‌ वाले; जैसा 
भी उनका चरित्र होता है सदेव बेसा ही वना रहता है। उदाहरण 
स्वष्टप हम 'गोदान' के होरी को के सकते हैं। यह वह उद्यान है 
जिस यर अ्रनेहों आंधी और तूफान आ्राकर टकरावे हैं; किन्तु बद अदल 
चनी रहती दहै। होरी कठिन से कठिन परिस्थितियों में पढ़ता है ; किन्तु 
उसे 'मरजाद? तो निवाइनी ही पढ़ती है | चद्ठ एक कर्म बीर की भांति 
अपना क्र्तेव्य करता चला जाता है; किन्तु उसके चरिन्न में कहीं भी 
परिवर्तन नहीं होता । 
इन स्थिर चरित्रों के विरुद्ध कुछ ऐसे 'भी चरित्र होते दें जो 
परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये 
गिरा रस्थितियों के दास हो जाते हैं। ये ६ परिध्थियों 
चरित्र से बहुद णद॒दी प्रभावित द्वो जाते हैं। इनका 
चरित्र उस छुईट-मुई के पेढ़ धरीखा धोता है, जो 
छूते ही मुरका जाता है और छोड़ते दो फिर अपनी प्रकृतावस्था में 
झाजाता है इस प्रकार इनके जीवन में भो अनेकों उत्थान भौर पघन 
होते हैं | कभी ये उत्थान से पतन की ओर जाते दखाई पढ़ते हैं 
झौर कभी पतन से उरथान की ओर । ऐसे घरिन्नों को “गतिशील” कहते 
हैं| प्रावन' का रसानाथ ऐसा ही है। उसका चरित्र परिस्थितियों के 
साथ बनता और विगड़ता है | वद्दी रमानाथ जो विद्यार्थी धीवन में 
एक अच्छा छात्र था परिस्थितियों के वश सरकारी रझमस घुरा भागने 
में सी नहीं दिचकता | 


है ॥ 


घास्तव में देखा जावे ठो ये गतिशीत्न चरित्र ही स्वाभाविक दीते 
हैं। संसार में “दोरी” कम हैं, 'रमानाथ! अधिक । मानव-स्वभाव बढ़ा 
दुर्बवल है | परिस्थितियां उससे न जाने कया करा लेती हैं| “स्थिर-चरित्र! 
एक प्रकार से आदर्श है जबकि “गतिशील” यथार्थ। श्राजकक्ष के 
उपन्यास में इन्हीं गतिशील चरित्रों को अधिक अक्लित किया जाता है। 
इनके चरित्रों में मनोविज्ञान की अच्छी सामओ मिलती दे । 


पान्नों का वर्गीकरण एक और प्रकार से सी किया जाता है। 
0 
वबद है; वगंगत और व्यक्तिगत 


उपन्यासों में कुछ ऐसे पात्न होते हैं जो किसी समुदाय विशेष के 
प्रतिनिधि रवरूप लाये जाते हैं। इनके चरित्र में हनका निजी व्यक्तित्व 
गे कुछ भी नहीं होता, इनमें केवल वे ही सामान्य 
वर्गंगत चरित्र गशुण-दोष पाये जाते हैं ज्ञो उस वर्ग के भ्रत्येक 
व्यक्ति में आसानी से मिल जाते हैं। जिस प्रकार 
दगीदानं के राथ साहब । ये एक प्रकार से जमीदार वर्ग के प्रतिनिधि 
हैं। इनमें जो गुण-दोष दिखाये गये हैं वे घास्तव में इनके नहीं हैं; 
किन्तु लगभग सभी जमींदारों के हैं। 


उन बग्गंगत पात्रों में अ्रतिरिक्त अन्य पात्र व्यक्तिगत चरित्र लिये 

हुये द्ोते हैं | इनका अपना अपना निजी ज्यक्तित्व होता है। यदश्॒पि 
“न विंलल प्रत्येक मनुष्य में कुछ ऐसे गुण-दोप द्ोते हें जो 
चरित्र लगभग मजुष्य जाति की प्रत्येक इकाई में पाये 
जाते हूँ ; किन्तु इच सामान्य गुणों के अतिरिक्त 

जो विशेष गुण दोते हें उन्हीं के कारण मनुष्य का ब्यक्तित्व बनता ' 
है । उपन्यासों में एसे ही चरित्र सफल माने जाते हैं । कुशल 
उपम्यासकार तो अपनी रचना में एसे ज्यक्तिगत-चरिन्रों का पद्ठन 


पच्यीस 


छरता है जिन्हें देखकर हम तत्काल कट्द देते हें कि इस प्रकार के व्यक्ति 
को इमने कहीं देखा है | किन्तु ये व्यक्तिगत विशेषत्ाएँ पान्न में छिल्ली 
सीसा तक द्वोवी चाहिये | यदि उलमे विशेषताएं ही- विशेषताएँ 
दोगई' और सासान्ध कुछ सी न रहा तो चद्द श्रजायवघर में बन्द 
करने योग्य बन जायेगा । इसलिये पात्रों में उपस्यासकार फो विशेष 
ओर सामान्य का सतुलन रेखना चाहिये। 


घरित्र॒ चित्रण में आदश- ओर यथायथे का प्रश्न भो बड़े महत्व का 
है । संसार दोपों का भाषदार है | इसमें सामान्य व्यक्ति ऐसे होते हैं 
«५... जिनमें गुण और दोष दोनों मिलते हैं । जहाँ मजुप्प 
आदश शार हू कई गुण दोते हैं, वहां दोपों की भी कमी नहीं 
यथार्थ है है 
रदती । ऐसा आज के ज्षमव में कद चित ही फोई 
मनुष्य मिले जिप्तमें केपल गुण ही गुण हों, दोष का माम भी न हो । 
मनुष्य के मनुण्यत्व के लिये दोपों का होना भावश्यक्ष है अन्यथा वह 
मनुष्य के पद से उठकर देवत्व अद्दश कर लेगा | इिन्तु थद्र संसार 
मलुप्यों का है, देवता तो स्वर्ग में रहते दें। इसलिये उपन्याक्तकार 
को भो सनुष्य-जीवन का सच्चा भौर स्वाभाविक चित्र अ्र्धित करने 
के लिये एं से दी पात्रों को अ्वतारणा करनो पढ़ती है, जिनमें गण- 
दोप समान रूप से मिलते हैं | जिस मनुष्य में गुण अधिक और दोष 
फम्र धोते हैं वद सज्जन कहलाता है और जिसमें इसका उल्दा द्ोत। 
है वह दुर्जेन । उपन्यासकार इन दोनों के चरित्र अक्लित कर सकता है । 
से चरित्नों को यथार्थ चरित्र कहते हैं। किन्तु जिन चर्रित्रों में 
उपन्यासक्वार गण ही गण बताता है, उन पर दोर्पां की छाया भी नेहीं 
पढ़ने देता, उन्हें हम आदर्श चरित्र कहते हूँ, जिनका आज़ के इस 
कलियुग से सिलना तो असस्मव दे | जहां उपन्यासकार यथाथे चित्र 
आफित करेगा वहां जीवन का विश्लेषण मात्र होगा, परिशोधन नहीं। 
यदि आपको किसी रचना द्वारा समाज को नेतिक शिक्षा देनी है, 


छब्बीस 


यदि चरित्र निर्माण की भावना लेकर श्राप रघना फरते है, तो उस 
समय आपको आदर्श चरित्रों की ही कप्पना फरनी होगी; कि 
स्मरण रहे, वह निरी फल्‍पना ऐोगी, वास्तविकता 
नहीं; जय कि आज का उपन्यासकार श्रपनो रचना फो फ़त्पना-लोक 
छी चस्तु पाना नहीं चाहता, वद्द ती बस्तु-जगत छा चित्र दिखलाना 
खाहता दे । 
कुछ उपन्यासकार यथार्थ के नाम पर चरित्रों फे केयल छृप्ण पथ 
( 7097 छं06 ) को ही लेकर चकते हैं, जो समाज मे' सुरुचि के 
स्थान पर कुदचि फेलाने वाले होते हं। एंसे उपन्यास समाज के 
हिये कल्याणकारी नहीं हो सकसे | यथाथ चित्रण मे' गुण श्रौर दोष 
दोनों का समान रूप से अ्रद्नन होना चाहिये। 
(सफल ओर सजीव चित्रण के लिये मनोवक्लानिक-विश्लेपण भी 
अ्रत्येम्त आ्रावश्यक है आज का पाठक उपस्यासों मे' इसी मानसिक 
हत्तन-चल को देखना चाएता है। शपने पात्रों कौ 
मनोविशञान विभिन्न परिम्यियों मे” डालकर उनकी मानसिक 
उथक्ष-पुथल का सजीव चित्रण फर देना ही 
उपन्थासकार की कला है। जब तक उपन्यास में पाठों के भायों का 
चित्रण न होगा तब तक पात्रों का चित्र भी शभ्रघूरा ही. रह जावेगा । 
इसके अतिरिक्त मनुष्य कार्य भी अपने मनोवेगों से श्ररितत होकर ही 
करता है. इसलिये घटनाओं के निर्माण मे' भी लेखक को मनोवैज्ञानिक 
प्टि से काम लेना चाहिये । 
। जिस प्रकार मनुप्य के चारों भोर घटनाओं का इन्द्र चलता रहता 
है उसी प्रखर उसके मस्तिष्क से' भो विचारों का इन्द्र सचा करता 
है | वह कभी एसी परिस्थितियों मे' पढ़ ज्ञावा है 
शन्‍्तहूस्दू॑ जब दो विरोधी भाव उसके मस्तिष्क का संधव किया 
करते हैं । (वह सोचा करता दै---यह करूँ या 
घह करूँ, यद अच्छा है या छुरा है। इस विचारों और भावों के 


सत्ताईस 


संघर्ष का नाम दी अन्तइन्द् है.जिसकी प्रधानता आधुनिक उपन्यात्तों 
की विशेषता है। 


कथोपकथन 


उपन्यास के पात्रों के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश डालने एवं उपन्यास 
में स्वाभाविकता लाने के लिये कथोपकथन श्रत्यन्त शआ्रवश्यक चस्तु 
द्ै [/ड्रपन्‍्यास में संभाषण कला का उपयोग बहुत देर में हुआ, 
प्रारम्भ में वहुत्त दियों तक केवल चर्णनात्मक शेली का ही बोक्षबाला 
था ४४ अत: हिन्दी के प्रारम्मिक उपन्यासों में पान्नों के चरित्र भी 
पूर्ण प्रस्फुटित न धो पाये । 


उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिविभ्य नहीं । इसजिये उसके पात्रों 

की भाषा भी ठीक वेसी दी नहीं होती ; जेसी हम नित्य दौलते हैं; 
नर्योक्ति व्यावहारिक भाषा श्र साहित्यिक भाषा 

कथोपकथन में में सदेव अन्तर रद्दता है | जब यद्द अन्तर मिलने 
स्वाभाचिक्ता। फी आता है तमी एक तीसरी सापा स्वतः ही 
प्य्यं निकल पढ़ती है जो बोल चाल की भाषा का स्थान 
नाटकीयता. प्रदरण कर लेबी है; यह संलार का लियम है | यदि 
“7 द्वैनिकब्यचद्वार में आने बाली भाषा को ज्यों का स्पों 

उपन्यास में श्रकित कर दिय३ जावे, तो व कथोपकथन भीरस सा 
प्रतीत द्वोगा । चही वास्तविक जीवन और उसके चित्र साहित्य में 
अन्तर है) इसलिये उपन्यास के कथोपकथनों छो सरस बनाने के लिये 
उनमें नाटकोयता क्षानी पढ़ती है | किन्तु उन्हें नाठकीय बनाते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे जीवन से यहुत दूर न 
जा पढ़ें; अन्यथा उनमें अ्रस्वामाविऊृता की गनन्‍्ध आने लगेगी। इस 
प्रकार उपन्यासकार का कर्तच्य चहुत कढोर है। उसे पात्रों के 
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रे 


अद्ठाईस 


कृथोपकथन स्वाभाविक भी रखने पढ़ते हैं और उन्हें नाठकीय भी 
यनाना पयता है। जहां वास्तविकता ओर नाटकीयता दोनों समानुपात 
में होती हैं वे ही करषोपकथन स्वाभाविक, सुन्दर और प्रभावोत्पादक 


होते हैं । 


कथोपकथनों में भाव और भाषा, दोनों, पात्रों श्रोर समय के 
अज्ुुकूल दोने चाहिये' | नो पात्र जिस स्तर ( 5॥97त०४0 ) का हो 
उसके भाव भी चैसे द्वी होने चाहिये" ओर 

कथोपकथन पाजो भाषा भी । जिस प्रकार एक ओर तो प्र मचन्द 
अर समय के. जी के गोदान में दुर्शन-शास्त्री प्लोण महता 
अनुकूल का भाषण सुनिये -- मेहता ने दार्शनिक 
मुसकान के क्लाथ कद्दा, “जिस तरी पर बेठे 

हम लोग जीवननयात्रा पार कर रहे हैं , घद तो इससे कट्दीं निस्सार दे 
मालती ९ क्या डर रही हो ?”--और दूसरी झोर उन्हीं की “नशा! 
फहानो में एक देहाती के शब्द सुनिये --- एक ग्रामीण बोला, 
“दुफतरन मां घुसन तो पावत नहीं, उस पर इचा सिजान ।”--पहले 
उदाहरण के भाव और भाषा एक दाशंनिक के ही अझनुकूच हैं और 
दुसरे में एक अवपढ़ आमीण के ही। यही दै साव और भाषा की 
स्वाभाविकता । सफल फथोपकथन फो कसौटी भी यही है कि दृ॒प्त 
उसे पढ़कर तत्काल निश्चित रूप से कहृददे' कि थे शब्द अमुक पात्र के 
अतिरिक्त और किसी के हो दी नहीं सकते। कथोपकथनों पर पात्रों 
के ध्यक्तितव को हतनी गहरी छाप द्वोनी चादिये। उपन्यासकार 
स्वाभाविकता छाने के लिये ग्रामीण पात्ों क्रे देशी-बोलियों का भी 
प्रयोग करा सकते हैं। ऐसे प्रयोग कथोपकथन को सजीव घना देते हैं। 
फिन्तु इस सम्बन्ध में बख्शी जो ने एक चार आपत्ति कौथी कि यदि 
कोई पात्न चोनी हो वो सुन्शी पंमचब्द जो चीनी में बुलायेंगे २ 
इस सम्बन्ध में हमारा प्पे यद्द मत है कि जो पात्र दिन्दो-सापा- 


उन्तीस 
आपी भ्रदेश के हों वे थपने स्तर के अनुसार आवश्यकता पढ़ने पर 
अपनी प्रादेशिक बोलियों का भी प्रयोग कर सच्चे हैं, क्योंकि प्रादेशिक 
पोकियाँ --जैसे अवधी, राजस्थान, वुन्देलखणडी, मज् आदि। हैं तो 
हिन्दी की ही शाखाएँ , अ्रतः इनके प्रयोग से उपन्याक्त का 'हिन्दीत्व 
मिट नहीं सकता श्रौर उससे स्वामाविक्रता भी आ जावेगी | हां, जो 
अहिन्दी-सापा-सापी पात्र हैं उनकी भाषा होनी वो बलती खदी 
बोली ही चाहिये, किन्तु उसमें भी आवश्यकतानुसार स्वराधाव, 
उच्चारण पूव॑ शेली में कुछ अन्तर कर देना चाहिये, जैसा घास्‍्तव में 
होता भी है | किन्तु स्मरण रहे कि ग्रामीण-दीलियों आदि का प्रयोग 
सीमित ही हो, उपन्यास को श७79०४ए 8॥90फए बनाने का प्रयत्न ने 
फिया काथ 
कथीपकथन में दो प्रधान शुण होने चाहिये' । एक तो उसके द्वारा 
कथा में गति आनी चाहिये और दूखरे चरित्रों पर प्रकाश भी पढ़ना 
३०, ४ चाहिये | यदि इन दोनों में से एक भी कफास 
कथोपकथन द्वारा कथौपकयन द्वारा न होठा तो वह व्यर्थ है। 
कथा में गति एवं -- निरर्थंक लम्बे चोढ़े कथोपकथन उपन्यास को 
घरित्रों पर प्रकाश नीरस बना देते हैँ । क्थोपक्थन सदेव 
संधिप्त भौर सारगर्सित होने चाहिये । 
भादकीय-लाधव ( )78090४0 007079 ) का यही श्र है 
के कंधोपकथन छीटा भी दो भोर बंदर था तो चरित्र पर प्रकाश ढालवा 
दो या कथा को भति देता दो । 


उपन्याक्षकार की कथोपकथनों के माध्यम द्वारा केच॑ल्े 
ज्ञान - प्रदर्शश का प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसे 
केवल पांडित्य-पूर्ण कम्बे भाषण कथीपकथन नहीं कहला सकंते । उसे 
यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धरण-चिन्द्र का प्रयोग ही किसी 


2: 


तीस ] ः 


सन्दर्भ को कृुथोपकथन नहीं बना देता ।* ऐसे लम्पे' मापणों से कथा 
की गति भी अवरुद्ध होती है और उपन्यास में नीरसता भी था णाती 
है। यह दोप प्र मच्न्द जो।में बहुत पाया जाता है। जहाँ थे, पात्नों 
द्वारा ऐसे भाषण प्रारम्भ कराते थे वां कदाचित्‌ भूल जाते श्रे कि 
उपन्यास लिख रदे हैं या निबन्‍न्ध। 4 - 


शेलो 


संसार में भाव भौर विचार दी सब कुछ नहीं हैं; किन्तु उनकी 
श्रभिन्‍्यक्ति का ढंग भी कुछ है। इस अभिन्‍्यक्ति के ठंग को दी शेली 
कहते दें | एक द्वी बात कई प्रकार से कही था , सकती है.। कोई ध्यक्ति 
एक यात को इतने अच्छे ढंग से कद सकता है कि सुनने वाला प्रभा वत 
हो जाय, और दूसरा ध्यक्ति'डसी बात को इस ढंग से भी कट्द सकता 
दे कि सुनने वाला क्रोध:में आकर चाँटा मारदे । शेली द्वारा पात्र 
का घरित्र भी व्यक्त होता है। ः +२ हु 


उपन्यास को एक विशेषता '"मनोर॑जकता भी ,है। पाठक कुछ 
मनोरंजन की दृष्टि से भी उपन्यास पढ़ते हैं। इसलिये उपन्यास फी 
शैली अत्यन्त मनोहर एवं हृदयग्राद्दी होनी चाएये। उस शेली में 
प्रवाह की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसेसे पाठक अपने को 
भूलकर उपन्यासकार- के .सार्वों के साथ वद्दता चला जाता है। 


उपन्यास की शेली इंतनी सरल ओर सुबोध द्ोनी चाहिये कि 
जिसे साधारण धरणी का पाठक सी हृदयंगस कर सके। इसक्रे--: 
लिये उपस्यास में प्रसाद ग्रुण की श्रावश्यकता है। इसके अतिरिक्त 
यथास्थान श्रीज और माछुय॑ का प्रयोग भी रचना को रोचक बना 


द्वेता है । 
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है 

“ भाषा को चमत्कारिक यवाने के लिये उपन्यास में उपया,- रू' 
उम्र चा झादि साधारण अलंकारों का प्रयीग भी चांछतोय ' दे; थि 
यह दो सीमित । हमारे यहां भाषा .की; लघ्नणा, ब्यंजना आदि 
शक्तियां बताई गई हैं वे भी सापा को प्रभावशात्रियीं बनाने 


सहायता पहुँचाती हें। 


जैसा पहले कट आये हें डैपन्यासकार को कथोपकथन ६ 
विश्लेषण--दोनों प्रकार की शेल्ियों के , उपयोग का अधिकार 
लिस कृति में इन॑ दोनों शेलियों,का संतुलित, प्रयोग दौता है 
फैला की दृष्ठि से एक सफल रचना कहलाता दे । 

भ.. हिन्दी-साहित्य में'बहुधा प्रमच्न्दरेज्ती, और प्रसाद-शैली 
भी चर्चा हुआ फरती है | प्रमचन्द-शेत्नी सरल पुर्ण स्वाभाविक 
किन्तु प्रसाद-शेली कुछ ऋटिण और अर्लकृत पे [डपस्थाक्षों के 
प्रेमचन्द-रोली ही स्वभान्य है, क्योंकि उसमें सरलता दे जो णी 
की वास्वविकता दैध 


का डे 4 


॥ न न 
' डपन्यास-लेखन में अब तक तीन--या-चार शैक्षियों का प्रय 
देखने में आता दे । 

' अधिरकाश उपन्यास को इस प्रकार लिखे जाते हें मानो उपन्य। 
कार ध्प्टां दे भौर जो. कुछ वह देखता दै , उसका वर्णन ऋरता च 
- ; 7 जातारहै।, ऐसे उपन्यास भ्रन्‍्य पुरुष में रई 
बर्णन-शैली - जाते हैं.प, इनमें उपन्यासकार को अपने उ 
प्रत्येक पात्र के म्नोभाव ब्यक करने का अर 
अचवछर पिछ जाठ दे | इस शेली को चर्णनन्‍्शेलो! कहते हैं। दिः 
के अधिकीश उपस्यास इसी शेली में द्विल्े गये हैं। जैसे--गोद। 

(गबन, प्र साश्नस, सेवासदुन आदि [| 


हब 


बत्तीस 


कुछ उपन्यासकार सुघेय॑ अपने उपन्यास के थायक घनकर उत्तम- 
पुरुष में रचना करते हैं , मार्नों वे स्वयं अपने ही विषय में सब कुछ 
कहते चले जा रददे हों। इस प्रकार के 
आत्मकथा-शैल्ी उपन्यातों में नायक अपने सम्बन्ध में तो 
पहुत कुछ कद सकता है; किन्तु अन्य पात्रों के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कद सकता । इससे एक चरित्र के अतिरिक्त अन्य चरित्र प्रस्प्रफुटित 
रह जाते हैं। सियारामशरण गुप्त का 'अन्तिम-झार्काज्ा', रामचन्द्र 
वर्मा का 'कलंक', इलाचन्कड जोशी का 'घृणामयी', श्रजनन्द्नसहाय का 
नौंदरयोपासक' इसी शैक्षो की रचनाएँ हैं। | 


किन्हीं किन्‍्हीं उपन्यासों में दो था तीन पात्र एक ,साथ श्रपनी 
अपनी कथा कहते चलते हैं । जैसे -- चन्द्रशेखर पाठक का 'बीरांगना- 
रदृए्य', घ्मननन्‍्दून सहाय का 'राघाकांतः आदि । 


इन सब प्रकार की रचनाओं में आत्मकथन अधिक होता है इसलिये 
इसे 'आव्मकथा-सेली कहते हैं। इस शैली में 'चर्णन- शैली! की श्रपेत्षा 
कम रचना हुई्टे दे। 


तीसरी 'पत्न-शेली? है | इसमें सारा उपन्यास पत्रों हो पदों में 
लिखा जाता है॥ इसमें रोचकता के स्थान पर छुछ शिथिल्वता 
५... आ ज्ञादी है| इस शैली में यहुत कम रचना 
पत्र-शेली हुई है । उम्र जी का “चन्दु इसीनों के ख़तूत! 


.. . अनूपलाल मंठल का 'समान की बेदी परः आदि 
उपन्थधास इस शेली में लिखे गये हैं । 5 


एक 'डायरी-शैली” भर दै;डिन्तु इसमें तो कुछ एक दो गिने, छुने 
उपन्यास ही मिलते हैं | जेसे --'शोणित-तर्पणः । 


देंवीस 


वातावरण ' 


€ शून्य में चमकते हुए सितारे का सोॉद॒ये उसके पीछे का भुक्ते मील 
गगन ही है | चित्र के लिये भी किसी पृष्ठ (380 ट0प्रतपे)-मूमि 
की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ,उपन्याल में सी पात्नों का 
चरित्र वातावरण द्वारा ही उभरता है दम संघ्तार में रददते हैँ लो 
निरा शूल्य नहीं है, परन्‌ भरा पूरा है। इसलिये उपन्यास के पात्रों 
को भी वातावरण की सूमिका पर ही ख्य फरणा आवश्यक दे एस 
घातावरण के द्वारा ही । पन्‍्यास॒ में चास्तचिकृरता की मल्नक आती 
है। वातावरण उपन्यास में वही कार्य करता है जो चित्र में छाया 
( 59906 ) और प्रकाश ( (876 ) कहते हैं । वातावरण के द्वारा 
दी हमें घटनाओं ओर पन्नों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। 


चातावरण को सृष्टि जिन दो बत्तुओं के चित्रण से हो सकती है, 
च्े ह्ढे कु और 
देश और काल 


देश से ताध्पयं उस भू-भाग से है जद्दां घटनाएँ घेंटती हैं. और 
काल से समय को उस अवधि से जिसके यो में वह घटना*चक्र 
चलता दे । 

देश-चिपन्रण के भी दो भाग कर सकते हैं 


भोतिक-चित्रण और सांस्क्ृतिक-चित्रण 
तथा काल के भी दो 
युग ओर समय 


भौतिक-बित्रण के श्रन्तगत उस भू-भांग की, ादां से घटनाएँ 
सम्पन्ध रखती हैं, भौगोलिक तथा निर्माणे-स्थित्ति श्रा सकतो है। 


हि । 


चींतीस 


भौगोलिक-स्थिति का चित्रण करते समय उपन्यासकार को बहु 
सतक रहददना चाहिये । उसे चहां के जल-चायु भूमि, 
भोतिक-चित्रणु॒नदी-नाले, पर्वत-पठार, पेड़न्पीधे, ब्यापार, उपने 
श्रादि सब का सम्यक ज्ञान दोना चाहियें। केवल 
अणशुमान के बल पर द्वी न चलना चाहिये अ्रन्यथा वद्ध केशवदास की 
तरह अयोध्या में ही लॉग शौर नारियल के घृत्त जगा देंगा। इस 
प्रकार की भौगोलिक-स्थिति का उचित और विस्तृत चित्रण होने से 
उपन्यास में वास्तविकता आजावेगी | उस स्थान का चित्र पूरा पूरा 
एमारे स।मने खिच जादेगा , जद्दों पान्न श्रपनी जीवन-लीला दिखा 
रदे हैं। 
निर्माण-स्थिति के चित्रण से तात्पर्य उस स्थान की बनावट आदि 
पे है कि वद नगर या स्थान फैसा बना हुआ था, कैसे कोट-किले आदि 
थे, केसे वहां के मकान थे ओर केसी दूकानें | उपवन, सदकें, तालाब, 
कुए आदि की क्या स्थिति थी | यदि किले का वर्णन है, तो वहां 
केसी केसी छुजजें' थीं, केसे सुप्तद्वार थे | किसी मकान का चित्रण है तो 
वह केसा सजा हुआ था , फर्नीचर थ्रादि किप्त ढंग से जमा था, 
उसमें दार-खिद़क्षियां श्रादि किघर थीं | आदि । इन बातों का ऐति- 
टास्क उपन्यासों में बहुत सद्दत्व होता दै और इस ज्ञान के लिये 
उपन्यासकार को पुराठस्ववेत्ताओं का मुछ्ापेत्षी होना पड़ता है। 


देश का सांस्कृतिक चित्रण करते समय उपन्यासकार को उस 
देश की सभ्यता तथा संस्कृति की ओर ध्यान देना चाहिये। देश के 


सास्कृतिक- कौन से पवे और उत्सव आदि हैँ , उनका क्‍या 
लिन्नणु महत्व है। देश को मूल संस्कृति की मित्ति धार्सिक 

है था भौतिक | किस जाति और वर्ण के लोगों की 

अधिकता है | वहां के लोगों के संस्कार किस प्रकार के हैँ ।आदि। 
यदि उपन्यासकार को इन याठतों का श्रच्छा ज्ञान है तो वह न इंगरलेंद 


घेंतीस 


में करिस्ती अंग्रेज कौ शिव का -अभिपेक करते वतावेगा न भार॑त में 
किसी हिन्दुस्तानी को प्लेटफा्स पर अपनी वहिन को किस” करते । 


युग से श्र्थ समय की उस पूरी अवधि से दै जिसके घीच में घटित 

होने वाली घटनाओं को उपन्यासकार श्रपनी रचना में स्थान देता है। 

धदि उपन्यासकार महाराणा प्रताप को अपने 

थुग उपन्यास का नायक बनाता दे तो उसे मुसल-युग 

का चित्र अंकित करना पड़ेगा। ऐसे चित्र श्रैक्षित 

छरते समय सैेखक को घटनाकालीन सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक 

साहित्यिक सभी परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा । उसे यह भी 

विचारना पड़ेगा कि उस युग-विशेष में क्या रीति-रिवाज तथा आचार- 

विचार थे | ऐसा नहीं कि वह किशोरी जाल गोध्यासी की तरह अकबर 

के सामने हुक्का रखदे। एं सा करने से उसके इतिद्दास विपयक्र ज्ञान 

का अभाव खटकेगा और उसकी कृति का सादित्यिक-मूल्य भी न 
रहेगा । 


इसी युग-चित्रण के अन्तर्गत लेखक घटनाकालीन समस्याश्रों 
तथा विचार -घाराओशों का भी अ्रक्नन कर सकता है; झिस्तु यहां केचल 
अझ्षन ही होना चाहिये। यदि लेखक उन पर अ्रपना सत प्रकट करता 
है अथवा उनका हल देने का प्रथर्न करता तो वह 'वात्तावरण' के 
अन्तर्गत न आकर विचार और उद्देश्य” के अन्तर्गत चला जावेगा । 


+समेय से हमारा तात्पर्य उन कणों से है जिनमें कोई घटना -विशेष 
घदती हैं। उस समय-खित्रण सें प्रकृति तथा कार्य सम्पादन के दंग 
दोनों से सद्दायता लो जा सकती है। उपयुक्त 

समय' वातावरण-सृप्टि द्वेतु हमारे यहां भरकृृति-चित्रण 

.. द्वारा आगे होने वाली घटनाओं के लिये पद्दिले से 

ही.भूमिका तेयार करदी जाती दे । यदि उपन्यासकार फो आगे किसी 


छुत्तीस 


सुखद घटना का अडन करना दे तो वह पह्विले से हो प्रकृति का 
उल्लाप्तमय चिन्न खींचेगा, जिससे श्रगली घटना का सौन्दुय और भी 
यद़ जावेगा । इसके विपरीत यदि कैखक का ध्येय किसी भयंकर श्रथवा 
दुख पूर्ण घटना बताने का है तो उसके पूर्व ही वह कुछ भयानक एवं 
उदास प्रकृति को अद्धित करेगा मिस्रके मेल से भावी घटना और भौ 
भर्यकर अ्रथवा विषाद्मयों दिखाई पढ़ने लगेगी ) इ सीलिये स्टीबेंसन ..... 
लिखता है; “(0७०7 वेक्फे हुक्ष'ते्ाउ गए बाप ईणः 
ऋ्रापाएत०७,. (0७%७ंकम ऐणेते क्रठ7४९४ ठेंढप्रण्छवे 0. 098 
भ्र्ाााव्ते, 06097 00880 ७०8 86॥ छशएक्ष'॥ 0 ॥0- 
जएा'९0४8,” यद्द तो हुआ प्रकृति का पूर्व -पीठिका रूप में उपयोग । 


इसके अतिरिक्त घटनाक्रालीन प्रकृति-चिन्नण से घटनाओं का रूप 
ओर भी स्पप्ठ दो लाता है। यह दो प्रकार से दोता है : 


प्रकृति का संवेदनात्मक चित्र ओर व्यंग्यात्मक चित्र 


संवेदुनाव्मक-चित्र से तात्पय॑ सुखदू-घटना के सप्तय प्रकृति को. 
सी उछासपूर्ण एवं दुखद के समय विषादुपूर् बताना तथा ब्यग्याध्मक- 
चित्र से तात्पय सुखद घटना के समय प्रकृति का रोता और दुखद 
के समय इँसता घचिन्न उपस्थित करना | हस प्रकार के ध्यंग से प्रभाव 
में तीमता आजाती है | जिस प्रकार पति के शव के पास येठी करुण- 
कनदून फरती हुई सती के शांगन में स्वच्छ-शीतक्ष-चन्द्रिका का सुत्य 
व्यंग्यास्मक चिन्न है भौर उसी समय आकाश में बारे. का दूदते हुये 
दिखाना संवेदुनात्मक । 


कार्य-सम्पादन के ढंग पर प्रकाश डालने से भी चित्र से सजीबदा 
श्रा जावी है । श्रमुक समय अधुक काये कैसे क्रिया जा रद्या था, 
मजुष्यों की उस समय छारीरिक एवं मानसिक क्या स्थिति थी आदि 


सेंतीस 


चर्णव भी वातावरण-सूष्टि में सहायक होते हैं। जेसे श्री ब्वन्दावनलाल 
वर्मा की 'स्लांसी की रानी? में युद्ध-पंचालन के ढंग पर पिह्तृत प्रकाश 
डाखा गया है मिससे युद्ध का साकार चित्र खिच जाता है । 


यह देश-फाह-चित्रण, ऐतिहासिक उपन्यासों के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है, क्योंकि जो घटनाएं हमारे पूव की द्ोतो हैं उनका सच्चा 
चितन्न उपस्थित करने के किये उन प रस्थितियों का चित्रण मो आवश्यक 
द्ोता है, जिनमें वे घटी हैं। किःतु जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका 
है इस देश-काल वर्णन में एं तिहासिक उपन्यासकार को इतिद्ासत्ञों 
और पुरातत्ववेचाओं द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर ही चलना चाहिये। 
प्रध्येक छोटी से छोटी बात का चर्णंव करते समय भी यहुत सतकी 
शददना चाहिये, ऐसा न हो कि वह वर्णन देश-काल्न के विपरीत पढ़ 
जाय । यह कठिनाई वर्तमान युगीन उपन्यास लेखकों के खामने नहीं 
आती, क्योंकि उन्हें जो कुछु बन करना होदा है, वद उनके सामने 
होता है, मूल होने को संभावना दी नहीं रहती । ऐतिदासिक उपन्यास 
का मद्त्ण तो उसके वातावरण में ही है। प्रागेतिहासिक उपन्याक्त 
लेखकों के लिये यह कार्य और भी कठिन दे। 


इस बादावरण-चिन्रण में उपन्यासकार को घद्द ध्यान रदे क्कि 
यह उपन्यासनपना के जिये साधन है साध्य नहीं। जहां लेखक 
सीमा घोड़कर अस्यन्त सूचमातिसूचम और विस्तृत वर्णन करने बेढ 
जाता है, वहाँ पाठक का मच ऊब जाता है भोर या तो वद्द उपन्यास 
रख देता दै या उन पन्नों को पक्तट देता दे । इसलिये वातावरण-चित्रण 
चहीं तक धोना चादिये जहाँ तक बह रचना में सौन्दयं और बास्त- 
विकता ला सके |) 


विचार तथा उद्देश्य 


यह संलार रद्ृस्यों का भाडार है । इंसके-प्रति प्रत्येक -मनुष्य का 
झपना अपना इष्ट्कोण होता है । कब उपन्यासकार अपने उपन्यास 


अड़तीस 


में उस जीवन के चित्र श्रक्धित करमे लगता है तो उसकी फलाकृति 
में उसका अपना दइष्टिकोण प्रत्यक्ष या श्रध्यए रूप से प्रकट हो थी 
नाता है |!"कला कला के लिये” प़िद्धान्तवादियों का फएना है कि 
कलाकार को रचना करते समय अपना फोई बिचार- विशेष या ठहदृश्य 
लेकर न चलना चादिये ) किन्तु यद्द पुक असम्मव सी बाद ह॑ छि 
प्रतिध्वनित न हों । छलावादो साहिस्य के 'शिवम! दोने से राद्दे सहमद 
ने हों फिन्तु उसे 'सप्यं सुन्द्रस? तो थे भी मानते है। जद क्ताकार 
अपनी कृति को सत्य सुन्द्रम! बनाने की चेप्टा करेगा पहाँ उसका 
इृष्किण अपने झ्याप ठसमें आरा जावेगा || संभव है संसार जिसे 
असुन्दर सममझता है उसे वह सुन्दर समझकर छपनी रचना में स्थान 
दे अथवा संसार जिसे सुन्दर समझता दे उसे असुन्दर समझकर घढ़ 
छोड़दे । क्योंकि किसी वस्तु का सुन्दर असुन्दर लगना तो सनुप्य की 
अपनी अपनी «सि का प्रश्न है; जेसा कि बिहारी ने कहा दे --- 


पु मे कि 
समे से सुन्दर सबे, रूप छुख्प न कोह। 
मन की रुचि जेती जिते तिच ठेतो रुचि होड़ ॥ 


इसलिये यह कहना कि किसी कलाकृति में कल्लाकार के विचार 
अथवा उसके पीछे कोई उद्देश्य होना दी नहीं चाहिये, एछ ब्यर्थ सी 
बात दे ।[ उपन्यास-सतन्नाट प्रम्चन्‍्दु जी स्वयं इस पा में थे कि 


डपन्यास के पीछे लेखक का एक निश्चित उद्दश्य होना चाहिये।* 
उन्होंने लिखा है -- 


“हमारा ख्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार- 
प्रधान रचना सी इतनी सुन्दरता से करे जिसमें महुष्य की सौलिक 
प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे ! कत्मा के लिये फला का समय चद्द 
होता दै जब देश सम्पन्न और सुखी हो | जब हम देखते हैं कि हस 


उन्‍्तालीस 


गति भांति के राजनीतिक और सामाजिक पन्‍्धर्नों से जकड़े हुए हैं, 
पत्थर तिगाह उठती है उधर दुख और दरसिद्वेिता के भीषण दृश्य 
इखल्ाई देते हैं, विषत्ति का करुण-ऋनन्‍्दन सुनाई देता है तो कैसे 
भव है कि किसी विचारशीक्ष प्राणी का हृदय न दुदल उठे ।? 


4 


सजुष्य-जीवन का सी एक उद्देश्य है। हमारे यद्ां तो जीचन के 
में, श्र्थ , काम, सोक्त--चार उद्देश्य माने गये हैं। फिर उद्देश्य की 
द्ेलना करना सत्य से विम्युख होना है। 


उपन्यास से लेखक के विचारों की अ्रभिव्यक्ति दो प्रकार से द्ोदी हैः 


५“ घॉन्यात्मक तथा व्याख्यात्मक | 


लेखक के जो विचार घटना, क्रिया-हलाप आदि द्वारा ध्वनित 
पैते हो उन्हें दम धचन्यास्पक कद्द सकते हैं। थे विचार उपन्यास के 
/. कल्तेवर में लिपटे रददते हैं। उपन्यासलकार तो 
विचारों की घटताओं, पात्नों के कार्य आदि को चित्रित सर 
घ्वन्यात्यक. कर देता है। उनके पीछे लेखकू का कौनसा 
अभिव्यक्ति इप्टिकोण कार्य कर रहा है अथवा उनके द्वारा 
लेखक किस विचारधारा का प्रतिपादुन करना 
बहता है यह देखना श्राज्नोचक का का है | [हसमें पाठकों को अपनी 
छपना शक्ति के उपयोग का पूरा ग्रवसर मिलता है और ऐसी अवध्पा 
आद्योचछ अपने अपने दृष्टिकोण से लेखक के विचारों फौ सममने 
था उनसझी ष्याख्या करने का प्रयत्न करते दें। विचारों के प्रकटोक्रण 
8 यह उंग सर्वोत्तम एवं स्वाभाविक है । 


व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है : 


(पात्रों द्वारा और उपन्यासकार दारा 


किला न 


मं 


चालीस 


पान्न अपने वार्तालाप में कई प्रकार के विचार प्रकट कर जाते हैं। 

कई बार तो ये विचार सुक्तियों के रूप में भी यिखरे पढ़े रहते देँ। 

इस प्रकार की सूक्तियों का कोप भगवत्तीचरण 

विचारों की वर्मा की 'चित्रलेखा' है। वहां तो पग पग पर 

पात्रों दादा आपको एंसी विचारात्मक सूक्तियां मिलेंगी | ये 

अभिव्यक्ति पात्रों द्वारा ब्यक्त किये गये विचार लेखक के ही 

होते हैं ; क्योंकि पात्र दो केवल 'रेका्डः हैं जिनमें 

विचार तो लेखक ही भरता 'है, वे तो समय समय पर उन्हें निकालते 
रहते हैं । 


कई स्थानों पर उपन्यासकार स्वयं भी क्षीवन की व्याख्या करता 
चलता है। किन्तु इस प्रकार की ब्याख्या में उसे यहुत संयम से 
काम लेना चाहिये | नहां चद अधिक स्पष्ट दो 
विचारों की जाता है वहां हम उसे उपन्यासकार न कहकर 
उपध्यासकार _ उपदेशक कहने लगते हैं। आचार्य शुक्त्न जी ने 
छाया अभिव्यक्ति प्रेमचन्दजी के लिये 'उपदेशक' शब्द द्वी कद्दा था; 
क्योंकि प्रेमचन्द्‌ जी श्रपने उपन्यासों में लस्‍्बे 
चौड़े व्याख्यान देने बेठ जावे थे। ऐसा करने से उपन्यास की 
स्वाभाविक गति में बाधा पहुंचती है और यह रचना फेघल सीति- 
अन्य या प्रचार-अन्थ वन जाती है। आजकत्न के कई लेखक इस प्रकार 
की रचनाओं में संक्षम्त हैं; जैसे --यशपात्र, राहुल सांकृत्यायन, 
अचल आदि । 


दसने 'धटनाकालीन समस्याओं को वातावरण के श्रन्तर्मंच लिया 

है; किन्तु वातावरण उपस्थित करने के लिये उन समस्याश्रों का यथार्थ 

चित्रण सात्र पर्याप्त है। यदि लेखक उस चित्रण के साथ साथ अपना 

मत अथवा उनका इल भी देता चल्नता है तो वह चित्रण उद्देश्य की 
सीमा में आजावेगा । 


ड़ 


इकतालीस 


इन समायाओं के सम्बन्ध में दो मत हैं | कुछ लोगों का तो 
विचार है क्रि उपन्यासकार को केघल शाश्वत समसस्‍्याओ्रों का ही 
अंकन करना चाहिये, किन्तु कुछ जोग कहते हें 
शाश्वत एच कि सासयिक समस्याश्रों का चित्रण सो प्रनुपयुष्क 
सामथिक नहीं है । जो लोग सामयिक समस्याओं के पिरोधी 
सम्तस्याएं.. हैं उजका विचार है कि ऐसी कृतियाँ जिनमें केवल 
सामयरिकर समध्याएं ही होंगी, उन समस्याओं के 
हल दो ज्ञाने पर, किसी मुल्य की न रहेंगी । ऐसा साहित्य स्थायी- 
साहित्य नहीं वन सकता |सादिस्य एं सा होना चाहिबे जो थुग थुभ 
का हो और एंसा साहिष्य केवल शाश्वत-ससप्याश्ों को लेकर चलने 
याला ही दो सकता हैं। हुस' सम्बन्ध में हमारा ती यह मत है 
कि साहित्य चुग फी प्रतिध्वति दे |. साहित्य - रुष्टा युग को अपेद्ा 
करके नहीं चल सकता | साहित्य भौर समाज में अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध 
है। इसलिये साहित्य में सामयिक -समस्याज्ञों का आना स्वाभाविक 
है. तथा समाज के लिये हितकर मी । केवल हठात्‌ सामयिक समस्याओं 
की अवदिलना करते हुए शाश्वत-समस्याभ्थों मात्र को लेकर चक्तना 
चास्तविकता से पल्लायन होगा श्रौर उस साहिष्य की दशा वही होगी 
जी आज छायावादी कविता की हुई [अतः सासग्रिक और शाश्वत 
दोनों का झुख़्दर सम्मिश्नण ही किसी कृति को मुक््ययान बना 
सकता है | /£ 
घुक प्रश्न और है | वह है भादर्श ओर यथाघे का । आदर्श भौर 
थथार्थ का चरित्रों से जहां तक सम्बन्ध है उसका विवेचन तो वचरित्र- 
खित्रख शीर्षक के अन्चर्गत दी चुका है। यहां 
तो हमें यद् देखना दे कि लेखक अपने उपन्यास 
में यथार्थ का भ्रतिपादन करे या आदर्श का। 
संसार में दस नित्य दी देखते हैँ कि न सदेव भले का फल भला ही 
होता है, न छुरे का छुरा ही | न प्रत्येक दुष्ट को फांसी का तख्ता ही 


$ 


आदर्श ओर 
- थथाथ 


बयालीस 


मिजता है, न ध्प्येक्त सज्जन को हाथी ही। किन्तु कभी कभी तो ठीछ 
विपरीत हो जाता है -- श्रीर आजकल तो ऐसा श्रधिकांश में दो दी 
रहा है। इसलिये इस थुग के उपन्यासकार के लिये भी यहद्द बढ़ा 
कठिन हो जाता है क्नि घचद सत्‌ का परिणाम सत्‌ ही दिखावे अथवा 
अपधत्‌ भी प्रदि संत का परिणाम सर्देव सतत भौर असत्‌ का असत 
हो दिखाया जावेगा तो आदर्शवाद द्वोगा; किन्तु सर्देघच ऐसा दहीता 
नहीं है । कभी सत्‌ का असत्‌ श्रौर असत्‌ का सतः भी हो जाता हैं; 
इसलिये ए सा चित्रण करना यथार्थ माना जावेगा। किन्तु एसा 
यथार्थ चित्रण सी समाज के लिये विनाशकारी सिद्ध द्ीगा। पाठक 
यह देखकर कि गन्ना भी ऊोछ्हू में पीसा जाता है, इस संसार से 
विसुख हो सकता है अथवा यह देखकर कि दुष्ट अपनी दुप्दता के 
बल पर ही वेवर-माँदे उड़ता रहता है, वह भी दुष्टता की शोर परदृत्त 
ही सकता है | इसलिये न घोर यथार्थ चित्रण समाज के लिये हित्तकर 
है न घोर आदर्श स्वाभाविऊ ।झत्त; कुशल उपन्यासकार को इसका 
सम्यक सनन्‍्तुलन करके ही चल्लना चाहिये। तब ही उसकी रचनाओं 


में चमत्कार सी आ सकता है और वे समाज के लिये स्वास्थ्य-प्रद भी 
हो सकती हैं । 


काव्य 


लब दम उपन्यास को साहित्य का एक अंग सामते हैं. तो उसके 
लिये भी वे सारे तत्व आवश्यक हो जाते हैं जो सादित्य के लिये हैं। 
साद्ित्य और काब्य शब्द एक प्रकार से पर्याय- 

आवश्यकता वाचो से हो रहे हैं ओर काब्य के लिये दमारे 
यहाँ वाक्य रखात्मक्क काव्यस! कहा गया है। 

शत; उपन्यास के लिये रसात्मकता अनिवाय द्वा गई | श्स के लिये 
लिये भाव और कदपना आवश्यक हैं | यद्यपि पश्चिस में उपन्यासों 
के लिये विच रों को ही प्रधान माना है; किन्तु हमारे यहां के साहित्य 


तयालीस 


के लिये विचार के साथ साथ भाव भी श्रावश्य# हैं, | वान्‌ यों कहिये 

[ साहित्य में तो भाव की ही प्रधानता है विचार ठो सहायक मात्र हैं 

बब कि उपन्यास को हम जीवन का चित्र मानते हूं तो उसमें व्यक्ति 

के बाह्य क्रियाकल्ाप के साथ उसके आन्तरिक भावों का भी उतना दी 

महत्व है । जय तक उसमें मानव सुलभ राग, दोष, प्रेम, करुणा, 

हय॑, बिधादे, क्रोध, छूणा, ईर्पा श्रादि मनोविक्वारों का समावेश न 

(.. दोगा, वह मानव जीवन का रंगीन चित्र नहीं धो सकता, केवज्ष रेखा- 
, चित्र भले ही हो जाने ।| 


पहले कहा जा झुका दे कि सहाकाब्य और उपन्यास्त में विशेषकर 
शैली का ही भेद है; एक पथ्याव्मक्न है दूसरा गद्यात्तक्ष। इस इष्टि 
से भी उपन्यास में वे समी रस श्रौर भाव थ्रा सकते हँ--शर भ्राते 
भी हैं---जो-महीकाब्यों में होते हैं| यदि उपन्यास के इतिद्दास पर 
2 हि 
इष्टिपात करें तो यह यात और भी पृष्ठ हो जमावेगी। “आरम्सिक 
काल के कौतूहल वर्क जासूसी और विलस्मी उपन्यारों में अद्भुत 
रस का प्राधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपस्या्सों में करुणा- 
जनक परिस्थिति दिखाकर उक्षको मिटाने के लिये उत्साह का संघार 
डिया जाता है। “कभी कसी उपन्यास्त में पजीवाद या साम्राज्यवाद 
के प्रति घृणा भी उत्पन्न को जाती है। वहां भी वीमव्स रस की 
प्रधानता होती है'"**-* [??* (इस प्रकार हम देखते न कि उपन्याों 
के लिये कान्यत्व अत्यन्त अनिवार्य तत्व है। यदि इसे अ्रनिवायं न 
सानें तो ऐतिदासिक उपन्यास श्र इतिहास में तो कोई श्रन्तर ही 
न रद्द जावेगा | इन दोनों में तो अन्तर हैं करपना का ही है जो 
, काम्य का एक अग है ।/ 


इसके अ्रतिरिक्त उपन्यासकार अपनी भाषा को चमस्कार-पूर्ण 
बनाने के लिये उपमता, उत्प क्षा, रूपक आदि श्रलकारों; प्रसाद, भश्रोज, 





+ प्विद्वान्त शोर अध्ययन--द्विदीय भाग । 


चवांल्लीस 


साछुर्य गुस्तों; जदणा ज्यन्जना आदि शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, 
जो काव्य के द्वी उपकरण हं । 

साथ ही उपन्यासों में एमें कई चड़े भावुझता-पूर्ण स्थल भी 
मिलते हैं, जहां पाठक का हृदय रमजाता है। यद्द रमणीयता काब्य- 
जम्य दी होती दै । 

हिन्दी के कुछ उपन्यास दो ऐसे भी मिलते हैँ जिनमें इस 
काध्यत्व का ही प्राघान्य है, जिनमें लेखकों का ध्याव कवित्य-पूर्ण 
व्यंजना पर दी विशेष रद्दा है। जेसे--प्रसाद का 'कंकाक्ष'एर्चंगढीपसाद 
हृदयेश के 'मंगल्नप्रभात?, 'मृुततोरसा' श्रादि । उत्तकी मापा भी कोमका- 
कान्त-पदावली युक्त पूर्व चरिन्ननचिन्नण भी बढ़े भावुफ़तामय 

अतः उपन्यास में काब्यत्थ का होना अध्यन्त अनिवार्य है, 
अन्यथा चह या तो नोरस जीवनी दी जावेगा या शुप्क इतिहास । 


 उपन्यासों के प्रकार. 


श्राज द्विन्दी- साहित्य का उपन्यास-अंग सबसे अ्रधिक समदशाली 
है। जब साहित्य बढ़ता है तो उसमें विविधता भी बढ़ती जातो है। 
'इसी विविधता के कारण हम उपन्यासों के कई दृष्ठिकोणों से 
वर्गॉकरण कर सकते हैं । 


जैसा पहले कद्द आये हें कथावस्तु तीस प्रकार की दौती है 

भख्यात, उत्पाय और मिश्र | इन्हीं सेदों के आ्राधार पर प्रख्यात 

<पस्तु वाले ऐ तिहासिक, 'उत्पायथ”' घाले कल्पित भौर 'सिश्र' वाले 
अधैतिदासिक उपन्यास कह्टे जा सकते हैं। 


कुछ विद्वान उपन्यासों को विषय की दृष्टि से राजनैतिक, सामा- 
, जिक्र आधिक, धार्मिक, भोगोजिक, प्रागेतिद/सिक, एंतिहासिक, 
प्राकृतिक, रोसेणिटक श्रादि अनेक भागों में विभक्त करते हैं । 


कभी क्रमो परिणाम को ंप्डि से यथार्थवादी, भ्रदर्शवादी, 
धुल्ान्त, दुल्ान्त, विषादान्त आदि भेद्‌ भी किये जाते हैं। इसी 
*-अकार शैली-सेद से दर्णवात्मक, भरास्मकथात्मक पन्नास्मक आदि प्रकार 
भी दोते हैं । न्‍॒ 


... अपने पक लेख में स्टोवेंसन-ने तीन प्रकार के उंपन्‍्याध्त बताये 
हँ--धटनाप्रघान; चरिस्न प्रधान श्रीर भाव प्रधान | उसके मतानुसार 
घटला-प्रधान उपन्यास ही सर्व भ्षष्ठ दोते हैं । 


छियालीस 


कक 


' श्राजकल जी प्रचलिद मत है उसके अनुसार उपन्यासों के चार 
मुख्य भेद माने गये डे जः श्ह्‌ 4 श् तप 


६--धटलनी प्रधान, २--चख्ि-प्रधान, ३--नाटकीय 
और फऐेतिहांसिक। २ कव तय >न्‍तक + 


20, ४ 4.3]4 ॥+ 
घटना-प्रधान उपन्यार्सों में धवताशं पर हो अधिक यक्ष रहता दै | 
लेखक कई घटनाओं का अपने उप्रन्थ्रास, में समान्रेश, 'कस्ता+ है; और 


य 
+े 


६५...» <« वठनाओं का छेसा. जाल, सा बिक. जाता:दै 
घटठना-प्रधान_ कि पाठक अपने आपको ,उस, भूल-, भुसतेयां में 
,$+ » ++ खेला द्वेता, है + यह घटठतमा-वेचिध्य, ही. (इन 


उपन्‍्यासों की विशेषता है। उनमें पात्रों के चरित्र की और, उत्तना 
ध्यान, नहीं दिया जाता (इनमें घटवाओं में, कोई विशेष क्राय॑-झारए 
सम्बन्ध सो नहीं होता, इनका सम्रसे अधान गुय है, किक्षासा, ,जिसे 
इस भारम्म में दी कद्ानी की मूल प्रेहणा कह आये, हैं | हनमें, पाठक 
छा. फोतूहल ऋपषशः चढ़ता ,जाता है. फ्ुक घटना का. परिशात्त ,नहीं 
निकल्नवा उसके प्रदर्ते दूसरी भरा उपस्थित होती. है । इसमें पाठक पग्रद्ठ 
जानने को उत्सुक.रददठा दे कि 'फिर क्‍या हुआ? १३! इनसें चरित्रों, भौर 
घटनाओं में: थन्‍्योस्या भ्ितु-सम्बन्ध नहीं. दोता) प्रारम्स्रिक ड्फ्न्यप्सों 
में तो झसम्मव से श्रश्नम्भव घरनाओं का भरी समावेश दोता भ्रा और 
कसी कसी. लेखक अतिप्राकृत भावना का,भी. आश्रय ले, लेते थे.। 
इस प्रकार उन. उपनच्धासों में स्वराभाव्रिकता नहीं दोती थी | .... ., 


इस प्रकार के घटना प्रधान उपस्यासों सें सुख्यतः तौन प्रकार 


के उपच्यास. मिल्षते हैं. तिलस्मी, ज्वसूसी और. साहसिक ।. 


विल्लस्मी उपन्यासो में विचित्र प्रकार के भर्वनों और “तलघरों 
के वरान. होते थे-। इनका आधार प्र-म होता था । +य यारों का हनमें 


पर । 


सेंवालीस 


विशेष स्थान था, जो बड़े कुशल, बुद्धिमाव भौर वैज्ञानिक द्ोते थे।| 
पन्द्वकान्ता, चन्द्रकान्ता-संतदत्ति:आादि- इसी प्रकार के उपस्यास हैं। ; 

कक 222 हि कं 0 ह ०४ 3 4५ 
जासूसी उपन्यासों में रिसी बहहपपओो बड्यंत्र; जैसे चोरी, ढाका 
हत्या, भादि की-सखोज-के लिये जासूस - छोड़े जाते थे । हन- जासू्तों 
करा/कमाल देखने योग्य दोता तथा । आधुनिक वेशञानिक सूघ्रम-निरोक्षण 
इन उपन्याक्षों की विशेषवा होती थी ॥ गोपालसम,गदमरी; इस कला 
के अग्रदूथ सोने जा सकते हैं | 'हस्या का "रहस्य', मिस 'द्वी लाश, 
जासूस की जवानी! श्रादि उनकी प्रसिद्ध: रचनाएं दैं4 . , 

"4 ६ ये ५ दे कि के 5 आओ 82. 
साहसिक उपन्यासों में दाकुओं श्रौर पडय॑त्रकारियों के कारनामें 
होते थे । इनमें से-कुछ ठपन्यासों - सें। मारत "को; स्वतन्त् कराने - के 
लिये कुछ उतसादी नव॒युवकों द्वागा प्नलायरे यये , दिंखात्मक, अपन्‍्दोलनों 
के भी चित्र मित्नते हैं.। इनमें .रृत्युनक्रिय, ग्रम आदि: केप भी. यदे 
झाश्वयंजनक बेशानिक आविष्कार .दिखाये; गये, हैं ।.. , .. ..  _ 


(4 
परिव्र-प्रधान उपन्यासों में घटनाओं का उतना महत्व नहीं 


रहता-सितना./चरित्रः काद। कुछ विद्वान चरित्र-प्रधान भौर साय्कीय 
४. » «.), , ५ उपन्यासों को झलग-. श्रलग सानते, हैं । उनका 
चरित्र-प्रधान फहन्त दे कि /चस्ल्रिप्रधान उप्तम्यासों: के उ्न्नो 
+७ए >अ ॥7:. ऊै.गुण:स्थिर रहते हैं, ..बढ़ते. धदते ,नहीं। जिस 
प्रकार का व्यवद्वार वे उपस्यास के आररभ: में करते हैं; दीक, बैसो ही 
भक्त में, भी करते; हैं.। परन्तु, नाटकीय, उपन्यात्षों के:पात्नों, में विकास 
होता रहता दे, मे गतिशील! होते. हैं ।”*.हूस कपन पर यदि प्िचार 
दिया ज़ापे वो ज्ञात दोप़ा.कि यह अन्तर तो चरित्र का दी. हुआ | 
हस पूर्व प्रकरण अं देख आये,ह,कि चरित्र दो प्रक्रार के, होते हैँ --- 


दर कद ण्दध 


+ छी शिवनारायश श्री वाह्तव : हिन्दी-उपम्यास 


' अड़तालीस 


झिथर और गेठिशील । उपन्यासों के लिख इष्टि से थे चरित्र प्रधान 
और लाटकीय दो भेद किये गये हैं उसके मूल में यही च्वरित्रों की 
स्थिरता और गतिशीलता ही दिखाई पढ़ती है, जो घरिन्नों की ही 
विशेषता दै। इस सम्बन्ध में एक यद्द भी तक॑ दिया नाता दे कि 
' नाटकीय उपन्यासों में न चरित्र की ही प्रधानता होती है, न घटनाओों 
की ही । उसमें तो कभी चरित्र की विशेषता के कारण 'घटनाएं थन 
जादी हें और कर्मी घटनाओं के कारण चरित्र । यदि इसे भी मानलें 
तो भी विचार करने से ज्ञात होगा कि इस कार्य में भी प्रधानता 
चरित्र की दी रहती है। प्रधानता से तात्पर्य यद नहीं है कि चरित्र 
दैसे ही यने रदते हैं; किन्तु प्रधानता का यह श्रथ॑ं है कि चहां सी चरित्र 
ही सब कुछ दौते हैं| यदि घटनाओं को बनाते विगाढ़ते दें तो वे 
ओर यदि स्वयं बनते बिगदइते हैं तो वे | ऐसी स्थिति में चरिन्र-प्रधान 
और नाठकोय ये दो नाम न देकर यदि दोनों प्रकार के उपन्यासों को 
जिनमें से प्रथम में चरित्र स्थिर होते हैं और दूसरे में गतिशील, 'शरित्र- 
प्रधान दी कद्दा जाबे और फि चरित्नों की स्थिरता और गतिशौलता 
के आधार पर उनके “स्थिर-चरित्र-उपन्यास” और गतिशील 


चरित्र-उपन्यास! इस प्रकार दो भेद किये जायें तो अधिक युक्ति- 
संगत होगा। 


स्थिर-घरिन्न-उपन्यासों में घटनाओं का कौई पूर्बा निश्चित क्रम 
नहीं होता ; किन्तु पात्र स्वयें उनका निर्माण फरते चले जाते हैं। 
इनके चरित्नों में एक - रप्तता रहती - है। उनमें 

स्थिर-चरित्र- 
अपस्पारर कोई परिवर्तन नहीं ट्लोता | वे उपन्यास के 
| प्रारम्भ में जेसे दिलक्लाई पड़ते हैं, वेसे ही 
अन्त में भी। जेनेन्द्र का 'सुनीता! उपन्यास इसी प्रकार का है। 


गतिशील - चरित्र - उपन्यासों में चरित्नों और घटवाओं में 
अन्योन्याश्ित सम्बन्ध रहता है। कसी चरित्र घटनाओं का निर्माय 


ढ़ 


करते हैं और फसी घटनाएं. चरिनत्नों का | इस प्रकार चरित्रों और 
घटनाओं में कार्य-कारण सम्बन्ध रहता है। इस 
प्रकार के उपन्यास सर्च पठ माने जाते हैं; क्योंकि 
उनमें स्वामाषिकता अधिक होती है। श्रजरुल 
एँसे ही उपन्यास श्रधिक लिखे जा रहे हैं। 


सतिशील-चरित्र- 
उपन्यास 


घातावरण वेसे होता तो सभी उपन्यासों में है; किन्तु बिन 
उपन्यासों फा कथानक इतिद्दोस प्ले सम्बन्धित होता दे, उनमें हसकी 
विशेषता रहती है । एंतिहासिक उपभ्यासों के 
शतिहासिक लिये एं तिहासिक कथावस्तु का होना तो आवश्यक 
है ही तथा उसमें यथासम्मव घटनाएं झौर चरित्र 
भी होते दो हैं; किन्तु इनके श्रतिरिक्त उनका एक विशेष उद्देश्य द्ौता 
है-न्ग्रतीत के चित्र को साक्षर उपस्थिद कर देना | पाठकों को विगत- 
कोल की सलक उस ससय के भाचार -विचार, रीति-नीति, सभ्यता- 
संस्कृत, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आधिक, भौगो- 
बिक स्थिति तथा तत्कालीन प्रयात्रों श्रादि के विस्तृत चित्रण द्वारा 
ही मित्र सकती है। इसलिये अपने कथानक को वास्तविकृता का रूप 
देने के लिये उपन्यासकार को देश-कात का बढ़ा विस्तृत एवं सजीव 
चिन्नण करना पढ़ता दे! वर्तमान-युग के कथानक में चास्तविकता 
लाना सरल है; किन्तु प्राचीन-युग के कथानक में वास्तविकता जाना 
कठिन है और वह केवल वातावरण-चित्रण द्वारा दो आस्कती दे । 


ऐतिदापिक्क-उपन्‍्यास के भी दो भेद किये जा सकते हैं : 
शुद्ध-एतिहासिक और अर्धेतिहासिक 


जिन सपन्पाप्तों का कथानक विशुद्ध ऐतिहासिक हो श्रर्थात्‌ 
उनकी धदनाएं, पाठ, बातावस्ण आदि सभी इतिद्दास-सिद हा, 


पचास 


उन्हें शुर्द ऐतिहासिक - उपन्यास कहना चाहिये | एंसे उपन्यास 
हिन्दी में चहुत ही कम हैं। वासतच में 
शुद्ध पत्तिहासिक देखा जावे तो ऐविहासिक-उपन्यासों का 
श्री गणेश श्री वृन्दावनलाल धर्मा ने ही 
किया | उनके फांसी को रानी?, गदकु'ढार! आदि शुद्ध-ऐतिहासिक 
उपन्यास कहे जा सकते हैं । 
जैसी की पू्ो प्रकरण में “मिश्र? कथानक की विवेचना की गई है 
डसके आधार पर ए से उपन्यासों को, जिनमें इतिहास और कल्पना 
दोनों का समान योग रहता है, यदि अर्थेंतिहासिक 
अधेंतिहासिक कद दिया जावे तो अनुच्ति न होगा। वहाँ 
उदाहरण स्वरूप जिन 'विराटा की पद्चिनी', 'चीर 
मणि, “रानी कुर्गावति' आदि के नाम दिये गये हैं उन्हें इसी श्रेणी 
में रक्‍्खा जा सकता है | ' 
काव्यत्व प्रत्येक उपन्यास के लिये अनियाय है किन्तु यह अनि- 
वायंता जिन उपब्यासों में अपनी सीसा से आगे बढ़ जाती है. उनमें 
डपष्यासकार का ध्यान घटनाओं, चरित्र चित्रण, 
भाव-प्रथ्/।नत्त वातावरण आदि पर न रहकर केचल पात्रों की 
मावनाओं एवं हृदयोद्वेकों को कवित्व पूर्ण शैल्ली सें 
ब्यक्त करने की ओर हो लग जाता है | एंसे उपन्यास उपध्यास्त थे 
रदकर गद्य-फान्य वन जाते हैं । वहाँ भावों को ब्यम्जना दी सबकुछ 
रह जाती है ! कई स्थानों पर उपस्यासकार स्वयं भावुझता में बह 
जाता दे | ययपि एसे उपन्यास हिन्दी में कम हैं. तथापि ण्साद के 
कि हाल!, चपढीप्रसाद हृदयेश के 'मज्ञज-प्रभाव', 'मनोरमा' $ मेंजनंदन- 
सदाय के 'सोन्दर्योपासक! में यह छुटा देखने को सिलतो है। एसे 
कवित्वमय उपन्यालों को 'भाव-प्रधान' कहा जा सक्षता है। 


जि 


पुराणों की कहानियाँ एक प्रकार की हूपक दें। जो सिद्धान्त 


समझाने - सिखाने से मनुप्य की समझ में 


डुपक नहीं श्राता वह डिसी उदाहरण हारा तत्काल 


समर लिया जाता दे | 


अब तक लिन कहानियों की चर्चा हुईं है, उन्हें हम वास्तव में 
कद्दानियां नहीं कद सकते । उच्त अन्धों में रचनाकार का मूत्त ध्येय 
कहानी कट्टना नहीं रहता था, चरन्‌ वे तो प्रसेगवश 

नीति-कथाएँ. बीच बीच में त्रा जाती थीं। वास्तव में देखा 
जावे वो कद्दानियों का उद्गम द्वितोपदेश, पंच- 

तंत्र, दृददतकथा, फथासरिव्सागर, जातक आदि से हुआ | इनके रचयिता 
चास्तव में कद्दानियां कहने दी बेठे थे । ह॒न कथाकारों का मुल्ल ध्येय 
नीति की शिया देना रहा है | सके लिये उन्होंने मानव-व्यापरों को 
ही नहीं छुना; वश्न्‌ पशु-पक्षी, पेढ़-पोधे आदि त्तक को मानव-रूप 
में चित्रित कर दिया। इनमें लोकिक, अलौकिक सब प्रकार की 
घटनाओं के वर्णन हैं नो बड़े कोंतूहज्ञ-जनक हैं । जातक-कथाओं में 

एक दी मद्दापुरुष के कई जन्मों की कथाएं हैं। 


इनसे थ्रागे जब हम बढ़ते हैं तथ हमें नीति और उपदेशों ले 
सुक्त विशुद-सादहित्यिक कथाओं के दर्शन द्वोते हैं | दुए्डी कृत 'दशकुमार- 
सहिल्थिक चरित”, सुबन्धु कृत 'चासवदता', बाण कृत 
आख्यायिकाएँ कादुम्बरी? आदि संस्कृत को प्रेम-क्थाएं 


इनकी भाषा अत्यन्त क्लिष्ट 'एर्चे 
अलेकृत तथा काव्यमयी हे | 


घंस्कृत के इस कथा-साहित्य के सिंद्याबलोकन से दस हस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैँ कि ऋशेद से लगाकर लगभग ७वीं पवीं शताब्दी 
तक जितना कथा-साहित्य रचा गया उससे मुख्यतः चार विचार- 
धाराएं काय कर रही थीं --- 


दीवनसे 


पुराणों की कद्दानियों एक प्रकार की हपक दें। जो सिद्धान्द 


समझाने - सिखाने से मनुप्य की समझ में 


रूपक नहीं श्रात्रा वह छिसी उदाहरण हारा तत्काल 


समझ लिया जाता दै। 


अब तक बिन कहानियों की चर्चा हुई है, उन्हें हम चास्तव में 
कहानियां नहीं कद सकते । उक्त अन्थों में रचनाकार का मूत्न ध्येय 
कहानी कहना नहीं रद्दता था, चरन्‌ वे तो प्रसंगवश 

नीति-कथाएँ. बीच बीच में श्रा जाती थीं। घाघ्तव में देखा 
जावे तो कद्दानियों का उद्गम द्वितोपदेश, पंच्- 

तंत्र, चृहत्कथा, कथासरिस्सागर, जातक श्रादि से हुआ | इनके रचयिठा 
वास्तव में कद्दानियाँ कहने ही बेंठे थे । हम कथाकारों का मुल ध्येय 
नीति की शिक्षा देना रहा दे | एसके लिये उन्होंने मानव-ब्यापरों को 
ही नहीं चुना; वर्न्‌ पशु-पक्ती, पेढ़-पोघे आदि तक को मानव-हूप 
में चित्रित कर दिया। इनमें लौकिक, अ्त्लौकिक सय प्रकार की. 
घटनाओं के वर्णन हैं जो बड़े कोतृहज-जनक हैं । नातक-कथाओं में 

एक द्वी महापुरुष के कई जन्मों की कथाएं हैं। 


इनसे आगे जय हम बढ़ते हैं तब हमें नीति और उपदेशों से 

सुक्त विशुद्-साहित्यिक कथाओं के दुर्शन द्वोते हैं | दश्डी कृत 'दुशकुमार- 

साहित्यिक 3४७५ सुबन्धु कंत वासवद॒त्ता' ॥ बाण कृत 

आख्यायिकाएँ.. शेदेम्बरी! भादि संस्कृत की प्रेस-कथाएं 

न्‍ । इनकी भाषा अत्यन्त किल्षष्ट 'एवं 
अलंकृत तथा काव्यमयी है। 


धेस्क्ृत के इस कथा-साहित्य के सिंद्दावलोकन से दस हूस निष्कर्ष 
पर पहुँचते दें कि ऋचेद से लगाकर लगभग ७वीं पवीं शताब्दी 
तक जितना कथा-साहित्य रचा गया उसमें मुख्यतः चार विचार- 
घाराएँ कार्य कर रही थीं -- 


बिक 
| अपन 


ए--वीर-पूजा की भावना, २ उपदेश-सावना 
३--कौतूहल भावना और ४ प्रम भावना । 


आगे ये दी घ्रदुत्तियां हिन्दी के फपा-साहिप्य में परिलक्तित हु 

प२चीं १४वीं शताब्दी में रासो के रूप में वोरपूशा की भाषता पु 
प्रेमन्भाजना के दर्शय हुये) आगे खल्कर १६४ 
खोक-वार्ताएँ. शताब्दी में सूफ़ो कवियों के प्रबन्ध क्राष्यों में 

१०-०८ केबल प्रेस - सावन ही कारय कर रही थी 
अधजिस समय हिन्दी छापनो शिशु अगस्था में घुटनों के पल पलते 
दी लगी थी उस सम्प सदघारण जनता तोता-मैना, सारहा-सदावृक्त, 
छुवीली-भवियारित, किस्सा साढ़े तीन याव, सिंहाक्षन बत्तीसी, वेताल- 
पच्चीस। आदि की कहषनियों से अपना मनोरंजन कर रही थी। उनमें 
से सिंदालन-पत्ीसी, पेताल-पतच्ची सी ख्रादि पर तो उसी प्राचीन उपदेश 
भसाचना का ही रंग भा; किन्तु छुपीली-सट्यिरिन, सारंगानसदायृतक्त 
आदि में प्रीम भावना के साथ कुछ व्यक्तिगत घरित्रों की रलक भी 

दिखाई देने लगी थी, पंयपि ये चरिन्न होते अध्वाभाविक थे | 


इसी समय इन्शाअएला खाँ ने रानी केतकी की कट्ठानी! 
(ले० १८६४०--६० ) की रचना की । बाल्तव में देखा जावे तो इसी 
रचना को हिन्दी-उपन्यास-सादित्य फा बीज कहना 
* झीज चाहिये | यह एक प्र म-कथा है. जिसमें झेखक मे 
एएए--+ रानी केसकी श्रोर उदयभानु के चरित्रों पर ऋछुछ 
प्रकाश दालने क्या भ्रयत्त किया है। यथपरि यह उपन्यास ने होकर 
कटानी रूप में ही दे तथापि उपन्यास के घिकाल पर विचार करते 
समय इसे अलाया नहीं पी । 


- श्रव तक की कथा कद्दानियों में केवल घंटला-वैचिब्य सात्र होता 
था मिसका आधार या तो प्रम होता था या “उपदेश | उनमें अति 


चोवन 


चित्रण, वातावरण, कथोपकथन श्रादि, जो आधुनिक उपन्यार्सों देह 
न] ँ 
लब्व दें, उनका पूर्ण अभाव थर |/ 


ही समय बंगला के द्वारा चीरे धीरे घन ज्ञी का प्रभाव दमारे 
साहित्य पर भी पड़ने लगा । पश्चिम में १७वीं शतावदी में श्राधुनिक 
पन्‍याल का जन्म हो चुका था। उच्त कला 
बेगला-अलुवाद का प्रभाव चैंगला पर पड़ा और बंगला में उस 
नवीन शेल्ली पर कई उपन्यास लिखे गये | हिन्दी 
के सेछक सी उस ऋलत्रा से प्रभावित हुए । इसलिये सबसे पहले बंगला 
डपन्याज्ोों के. हिल्‍्दी में अनुवाद होने प्ररम्भ हुए । बीसवी' शत्ती के 
द्वितीय और तृतीय चरण में थेंगला उपन्यासों के अनुवादों की माही 
लगी रदी। वंकिमचन्द्र, शरतबाबू , रमेशचन्द्र दुत्त, रवीन्द्र बाधू आदि 
सभी प्रसिक्द बंगाली उपन्यासकारों के उपन्यास अनुवादित कर लिये 
गये | इन अनुवादकों में भारतेन्दु बाबू, श्री राधाकृष्णुदास 
शाणवारम्ण गोस्वामी, प्रतापतारायण मिश्र, रूपनारायशण पांडेय 
बाबू गदाघरांसह आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हें। 


/ इस प्रकार अनुवादों हारा हिन्दी लेखकों के सामने उपन्यास 
का नया ढांचा सामने आया। वास्तव में देखा जावे तो आशुनिक 
डप्न्यासा मे प्राण तो यद्यपि भारतीय ही हैं; किन्तु उनका 
रूप पूर्णतया पशिच्म की देन है । 


इसी भारतोय आत्मा शरीर पाश्चास्य झप को लेकर सर्व प्रथम 

रा० श्रीनिवासदास ने सख्ं० १यपर में परीक्षा-गुरू) नामक 

उपन्यास की रचना की। यही कृति हिन्दी- 

प्रथप्त-डफ्स्यास्स उपन्यात्तों फोी मूल है। सच्चे अर्थों में हम 

हिन्दी का ग्रथम मौज़िक उपत्यास हसी फो कह 

सकते हैं | इस पर दितोपरेश और पंचतंद्र आदि को डपदेशात्मक 
शेलो का प्रभाव है । 


पचपन 


' इसके आगे जितने भरी उपन्याक्त लिखे गये उन्हें हम एक अकार 

से उपदेशात्मकऋ- उपन्यास कट्ट सकते हैं। हन उपन्यासों में नेतिक 

शिक्षा के साथ तत्कालीन सामारक्षिक खफियों 

उपदेशात्मझ. पर हास्यन्यड् के छोटे भी होते थे। इन 

उपन्यास में ब्यक्ति पर उतमा ध्यान सही दिया गया 

है ज्िवना खप्ता& पर। बालकृष्ण भट्ट के 

३ चूतर - ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुज्ञानता छापदि उपन्यासों में 

सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने का उपदेश दे तथा शरधाक्रप्णदास 
के “निस्सद्दाय हिन्दू! में मो रक्षा-आान्दोलन का रन्‍न्रष्य | 

इसयुग में छा० जगमोहनसिह अपनी नई शैद्ती लेकर ऋाये। हनका 

'इयाप्ता-सवप्न” एक भाव प्रधान उपन्यास है। 


संस्छृत की वृदप्ध्था, कथा खरिष्छागर, दितोपदेक्ष आए की 
जो कौंतूहल प्रद्ुद्धि थी बह फारसी की अ्रलिफन्‍्लैला' में होती हुई 
समय पाकर हिन्दों में भरा प्ररूट हुईं। जिलके फल- 
कोतूहल वथेक स्वरूप देदकीनन्द्न खन्नी ( खं० १६१८-७० ) 
उपन्यास के 'घन्हृकानता', 'पन्द्रछानदा » सन्‍्ताताः आदि 
तिल्कष्सी उन्ब)सों की रचवा हुईं। इसी समय 
गोपालराम गहसरी ते गेरआ वाया , हप्या का रदृस्थ!, मित्र की 
लाश', 'जासूघ की जवानी' श्रादि जासूसी उपन्याख लिखे। हन 
तिलस्सी और बासूसी उपन्यासों में घटनाश्रों की प्रधानता दोती थी। 
कई संसाधित असंभाषित घरनाश्रों का ज्ञालला बिछा रदता था। 
ये रचताएँ मुलत;: कौतूदल-वर्धक हुआ करती थीं। इनमें कह्पया का 
मनमाना प्रयोग होता था। हिन्दी के ह्न जासूसी उपन्यासों पर 
अग्रेजो के फिलिप श्रोपेनद्त, शेरल्लॉक होम्स, एडगर आदि उपब्यासख- 
कारों का घहुत गहरा प्रभाव पढ़ा था। 


छप्पस 


झब तक बंगला के कई सुन्दर सुन्दर सामाजिफ तथा एं तिद्यतिक 
उपन्धासों के अनुवाद हिन्दी में दो छुके के। अतः विलस्मी ओर 
जासूमी उपन्यासों के साथ ही किशोरीलाल 
प्रमाख्यानक गोस्वासी ( ध्ं० १६६२-८९ ) सामाजिक और 
जपन्यास तविद्ठासक उपन्यास लेकर हिन्दी जगत में उतरे । 
इनके सामाजिक उपन्यापों में प्रस और विलास के 
चित्र प्िक है | छ तिहासिक उपन्यातसों में काल-दोप बहुत अधिक 
हुआ है। हतना अ्रवश्य कद्दना पड़ेगा कि गोस्वामी जी नें जितनी 
अधिक संख्या में उपन्यास लिखे उतने अन्य किसी ते नहीं ।'इ्ूनके 
उपन्यासों पर रीतिकाछीन प्रभाव बहुत अधिक था । इन्होंने जो, एक 
व्रिशेष कार्य किया वह द्व उपन्यास पर नाटटीय छलः के विधिष गशुर्णों 
का आगेप । कुछुम कुमारों, लबंगलता, चपला, तारा, न्रिवेशी आदि 
इतके अधि प्रसिद्ध उपन्यास हें । 


गोस्वरमी जी के उपन्यातों पर जो नाव्यक्षला का प्रभाव था बह 
संस्कृत के आधार पर था; किन्तु उनके पश्चात के रामलाल बा 
2. आदि खेखकों ने पारसी थियेटरों तथा उद' कांश्यों 
थियेट्रिकल कं किया. हक वध 5 कर 
डपन्यास * अलुकरण किया। इन्हीं थयेट्रकले! उपन्यासों 


न 


से हिन्दी-डपन्यासों से वातावरण का सूत्न पात 
हुआ । 


हंरिओधजी' ने 'अ्रधखिला फूल! और छेढ िन्दी का टाटा. 


उपन्यक्त ग्चे; किन्तु इन उपस्यासों की विशेषता इनकी भाषा में दी 


है। पहले डपन्‍्यास की भाषा संस्कृत गर्सित है और दूसरे की ठेढ 
दोलसाल छी हिन्दी । 


इनके अ्रतिरिक्त लंञाशम महतो, राधाचरण गोस्वामी; 
देवीघपसाद शर्मा, देवीसहाक शुक्स आदि भ्री भ्रस्छे उपन्यासकार 


सत्तावन 


थे । तिजतमी और जासूसी उपन्यासों के याद से लगाकर प्रेंसचम्द्‌ 
जी के पहले पहले जितने भी उपन्यास लिखे गये 
५3430 वे सब सुधारवादो उपन्यास थे। वे उपस्याय्षकार .. 
प्यास  कतियों द्वारा समाल-सुधार का सतत 
प्रयश्न करते रहते थे । 


एसी समय ऋ्जनन्दससहाय ने 'राघाकान्त', लौन्दर्योपासक!, 
पाजेनए सालती! आदि उपन्यास लिखकर ढा० जगमोहनपिंष्ठ द्वारा 
चलाई गई साव-प्रधान उपन्यार्ों को घारा को सी अच्ुय्य बचाये 
रखा | 


प्रमचन्दु जी के पदले के उपन्याख-लाहिए्य को देखने से अनुभव 
होगा कि उसमें तीन प्रश्ुत्तियां खुख्य रुप से कार्य कर रही थीं :-- 
कौतूहल की, प्रेम की भर सुधार की | यद्यपि 
प्रवृत्तियों और एम पदले देख आये दें कि इनका उद्गस 
उनके फांरण संस्कृत साहित्य से द्वी है तथापि उस समय भी 
भारत की कुछ एंसी परिस्थितियाँ थीं, बिनके 
ऋारण लोगों की रुचि उक्त भाषनाश्रों की श्रोर अधिक हो गई यी। 
रीतिकाल यत्ञपि चलता गया था; किन्तु उसकी छ्ाबा अभी पनी हुई 
थी | इसलिये लोगों का मन प्रेम-रथाश्ं में अधिक रसता था । इसी 
कारण प्रेम के श्राधार पर लिखे गये तिलस्मी तथा सामाजिक 
डपस्यास अ्रधिक लोक प्रिय हुए। सुधार-भावनता आये समाज और 
प्रह्म-समाज का प्रतिफल थी | इन संस्थानों हारा सामाजिक झुद़ियों 
फो दूर करने के उपदेश दिये जा रहे थे | अतः तत्कालोन डपन्यासों 
सें सी इव सुधारवादी उपदेशों का चित्रण होने लगा । कौतूहल बृत्ति 
दो कथा को मूल प्रेरण। द्वी है, अतः समय पाकर इसका बढ़ना 
स्वाभाविक्ष ही था | 


अंद्ावंचे 


इन मौलिक उपन्यासों के साथ लाथ अनुवादों का क्रम भी चक 
एहा था-। बेंगला, अंग्र जी, संस्कृत, उदू, सराढठी, गुजराती श्राद्ध 
अनेक साषाश्रों के अनूदित उपन्यास: हिन्दी में दिखाई देने लगे थे । 
अब तक के उपन्यारों में तीन प्रकार की भापा देखने को मिलती 
है । बालकृष्ण भट्ट, किशीरीलाल गोस्वाली ग्रादि की भाषा धंस्कृत- 
गर्सित होते हुए भी स्वाभाविकता लिये ह्वुएु है; 
भाष किन्तु कुछ लेखकों की भाएा में भप्रचलित छंस्कृत्त 
शब्दों की अनावश्यक भरसार हो गई है, जिसके 
कारण चदह अस्वाभाविक बन गई है। उदाहरणार्थ जैनेन्द्रकिशोर ने 
कसलिनी उपन्यास में 'नाक वह रही है' के स्थान पर नासिका रन 
स्फीव-दो रहा है!“जेसी भाष। लिखी है | तीसरी श्र णी में देवकीनन्दुन' 
खन्नी आदि की भाषा है जो चलती और बोलचाल की है, जिसमें उदू” 
के अतिप्रचलित शब्दों को भी आत्मलात कर लिया गया है । 
प्रथम मद्दायुद्धू के पश्चात्‌ श्रंग्रज़ी राज्य के अ्रत्याचारों के कारण द्लोगों 
में अ्र्सतोष फेलता गया | समाज में विपमता बढ़ती गई । अमीर भर 
गरीब दूर दूर द्ोते गये | जसीदार और किसान की 
परिवर्तेन. आर्थिक स्थिति के बीच गददरी खाई पद॒गदई ॥ राज- 
कर्मचारियों के अत्याचार बढ़ते गये | अंग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त युवकन्यु चतियां ्फप्ता नया संसार बनाने को घुब में लगे। 
नि्धंनता का नग्न जृत्य होने लगा । देश पर विपति के बादुल मडराने 
लगे | दीन और दलितों की संख्या बढ़ने क्षगी | 
आय ससाज और कांग्रेस इन परिस्थितियों को सुधारने में 
प्रय्नशील हुई । छई भ्रकार के घार्मिक और राजनैतिक आंदोलन 
प्रारम्भ हुए। खत्याग्रहद छिड़ा। अखहयोग 
नवीन-चेतना आन्दोलन चला। किसानों को ज़मोदारों के घंगुल 
से छुट्डने की योजनाएं यनने लगीं। महात्मा 
गांधी सत्य और शद्दिंसा का सूल-मंत्र लेकर स्वतंत्रता-युद्ध एवं 


उत्तसद 


दिन्दू-मुस्लिम ऐक्य में संलग्न हुए । पश्चिम मे” साक्से और फ्रार्येद 
ने अपने झपने आर्थिक एवं सनोवैज्ञानिक छिद्धान्तों का शंखनाद 
किया । प्राचीन आदशों' के प्रति लोगों की अद्धा कम होने लगी। 
 परश्चिस में! साहित्य के मान बदले । 


ऐसे लप्तय से' प्रेसचन्द्‌ जी ( सं० १६३७--६० ) हिलल्‍्दी जगत 
में' युगान्तरकारी बनकर भाये [उन्होंने श्रमिक-वर्ग की...आवान को 
ऊँचा उठापा, पजीवाद के खोखलेपन को जनता के 
स्वर्ण - युग. सामने रखा ऐडनके उपन्यासों के पात्र कात्पनिक 
न होकर वार्स्तविक् दोने लगे । उन्होंने किसान, 
मनदूर, सिपादी, साहूकार, जमीदार सब के चिन्न श्रपने उपन्यातों में 
अट्भवित झ्व्यि (हिनकी घटलाएँ हमारे दैनिक जीवन की घदनाएं होने 
ज्र्गी । उन्होंने आदर्शयाद की यथार्थवाद की भूमि पर लाकर छड़ा 
किया)। उन्होंने सामाजिक, राजनेतिक सभी परिस्थितियों को अपनी 
रचनाओं में चित्रित किया | मुन्शी जी ने चरित्र-क्ष्रिण की और 
विशेष ध्याव दिया | मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण उसके चरित्र 
सजीव दो उठे , उनके उपन्यास घटना-प्रधान ने होकर घरिन्नःप्रधान 
होने लगे [प्र सचन्दु जी से भांधीवादु का प्रतिपादन क्रिया। इ्स 
प्रकार उनके उपन्यास हमारे जीवन के चित्र यन गये। उन्होंने जन- 
साधारण की घोलचाल की सापा का दी प्रयोग क्िया। उनके सभी 
उपन्यास सामानिक हैं | ग़बन, गोदान, प्रेंम्माध्म, सेवासदन, 
रंगमूसि, फर्बज्ञा, फर्ममूसि, कायाकदुप, निर्मला आदि उनके अतिप्रसिद्ध 
उपन्यास हैं। 


पं मचन्द जी द्वारा प्रदर्शित-पथ-पर कौशिक जी आये । 'कौशिक! 
जी में प्रमचनद जी को अपेत्ता हृदय का स्पन्‍दून अधिक है। मो 
और 'मिलारिणो! उनके पस्िद्ध उपन्यास हैं | 


साठ 


प्रसादजी' (सं० १६४६--६४) सर्वतोमुद्दी प्रतिमा सम्पन्न 
कल्लाकार थे | उन्होंने कंकाल! और 'तितली? दो उपन्यास लिखे। 
४ट्रावती? पूरा भी न द्वी पायो था कि वे संसार से चल बसे । प्रसाद 
ली पूर्ण यथाथथवादी थे । कंकाल” में समाज के खोखलेपन की झलक 
है तथा 'दितली' में नारी-भावना का सजीव चित्रण | चरित्न-चित्रण, 
कथोपकथन, कथानक आदि सभी इष्डियों से प्रखादणी के उपन्यास 
सफल रचनाएँ हैं | हां, प्रसाद जी में प्रेमचन्द जी की अपेक्षा भाव- 
नाओं का थ्राधिक्य है | प्रसाद जी के उपन्यास कवित्व-पूर्ण हैं और 
न न्रों के हृदूयगत भावों के विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया 
है (स प्रकार प्रसादु जी ने ठा० जगसमोहनसिंह एवं ब्रजनन्दनसद्याय 
द्वारा बनाई गईं भाव-प्रधान उपन्यालसों को साला में दो पुष्प भौर 
'पिसेम्रे । 


'चुण्डीग्रसाद हृदयेश ने अपने 'संगल-प्रभाता एवं 'मभनोरसा 
भाव-प्रधान उपन्यासों द्वारा इस साला को और ञआगे बढ़ाया | 


हिन्दी में किशोरीलाल गौस्वामी ने जिस एतिहासिक-उपन्यास- 
रचना का सून्नपात किया उसे श्री चृन्दावनलाल धर्म ( जन्म सं० 
१8४९ ) ने चरमल्रीमा पर पहुँताया। आपने एतिहासिक और 
स्गमाजिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं; किन्तु आपकी ख्याति 
एं तिदासिक उपन्यासकार के रुप में ही अ्रधिक है। माँसी की रानी, 
विरादा की पश्मिनी, गढ़ कु ढार, करनार, झगनयनी श्रादि आपके ' 
प्रसिद्ध ए विद्ासिक उपन्यास हैं। 'कॉसी की रानी? तथा 'सगनयनी! 
पर आपको कई पुरस्कार सी प्राप्त हो छुके हैं। बातावरण की समीवता 
ही आपके ए तिद्वाप्षिक उपन्यासों की विशेषता है। आपके उपन्यासों 
में श्रादर्श और यथार्थ दोनों लिपटे हुए चलते हैं। 'रोमेंलः श्रापके 
उपन्याखों की दूसरी विशेषता है | भापा आपकी अत्यन्त सरल और 
व्यावद्दारिक दोती है । आपके कुछ उपन्यासों में बुन्देलखण्ड का प्रेस 


डुकसंठ 


शपध्ट मलकता है) आप उर्तिं, घटनाओं आदि का बढाया साफदा 
चत्रश ऋरते हैं । स्थान, प्रत्यायत', प्रेस की मेंढ', 'फुण्टल्ीचाफा, 
'झोवश'छ ही छरामात' और इतल ओ४र कोई! पशापएफे सामक्िक 
खझपन्पास हैं नो प्रेद्ध -पणाव दें । 


सियरामशरश राप्त ( जन्‍म छे० १६६२ ) कुछ घामिक प्रद्न॑त्त 
के ध्यक्ति हैं। ठनके उपन्‍्यासों में समाज-सुचार की भसापता शपिदक्त 
गिक्षतों है) शाप सी प्र सचचद जी को दर आमाधोपाए फे पतक्षपाती 
हैं। 'अन्तिम घाकोद्ा', जोह', छुछझ-सचा ओर 'सपसे) उपन्ण्ध 
आपके हर१ लिखे गये हैं 


प्रधम सहायुए के पश्चात लिखे गये इच्छ अपन्याहों को हम 
सामाजिक उपन्यास कद ले हैं। छपतरों घर्ाप प्यप्ति की अधदिलना 
( हीं की मई है तथापि सम्पुणे स्ताव के रिद्रण 
20300 को इसेर लेखकों का द्शिय ध्वान रह है ) इसके 
श्रषिरिक हूव ठफपासों में धयार्थ चिन्नण है; किप्तु 

बसके साथ साथ आदर्श की ओर संकेत भी है। उपन्पासों में रहों-कह्टी 
सुछार-अशूसि भी लुकी-छुपी सी रॉक हुए साई पदती है। कुछ 
चचलाओं में रालनेतिक्त चित्रण भी पिशेष रूए से सकते हैँ। इसके 


अतिरिक्त हव उपल्याप्तों पर गांधघीषाह रा प्रसाव सी दिखाई 
भद़तप » । 


डिन्तु भ्रामक्ल उक्त स्थनाश्रों के ऋतिरिसत छुछ देते भी उपन्याछ 


निकलने बम दें किन्हें हस महीवेश्ञाणिक यपन्याप्त कह पके हैं। 
ईनमें सपाक्ष का डठका चित्रण सही होता लित्तन 
ह2%/200 व्यक्ति के । व्यक्ति का चरित्र ही इसमें सब कुछ 
होता दे | साहस और फ््धेंद के प्रभाव छे च्यक्ति 


का विस्लेषण ही इच उपस्यासों की विशेषता है। एद्ले उपन्यास 


५"(रा०5 


फार पा्नों के चरित्रों को अच्छाइयां द्वी चित्रित करते थे। यदि कई 
चुराइयाँ दिखला भी दी जाती थीं ठो उनको. दूर फरने की यात भीः 
साथ ही कद्दी जाती थी तथा इृश्त प्रकार के चरित्रों को पाठक भी! 
हेय एष्टि से देखते थे। किन्तु मनोविज्ञान के प्रचार के कारण! उपन्यास: 
में पात्रों को दुर्वलताओं के चित्र सी अंकित किये काने समे. आजकल 
सनुष्य की दुबंलताओं को परिस्थिति जन्य होने के कारण स्वाभाविक 
समझा जाने लगा है । इसी दिचार को शरत्‌बायू थे अपने: उपस्यासों' 
सें चित्रित कर यह बत्ताया कि दर्मे पाप से छूणः, क्विन्तु पापी से 
सहानुभूति रखनी चाहिये | इसके अतिरिक्त आज आधार और अप्ताचार 
की परिभाणाश्रों में स्री अन्तर दो गया है। एाप और घुण्य भी झुछ 
गहीं रहा है । श्राजकल मसुप्य को परिस्थितियों का दास माना णानेः 
लगा है। उन परिस्थितियों में उसकी जो मानसिक दुशः होती है 
और उनके फल स्वरूप मनुष्य जो कार्य कर बैठता दै उनक? वास्तविक 
चिन्नण ही सब-श्रेष्ठ छल्ला समझा जाने गए है । श्राज के कलाकार 
का ध्यान ग्यक्ति के अवचेतन सन की ओर अधिक रद्दता दे । 


६न मनोवेज्ञानिक विश्लेषण को लेकर श्री जैनेन्द्रकुमार ( ज-्झ 
सं० ६४९२ ) आये। उन्होंने अपने 'परख' “सुनीता”, स्यागपत्न', 
'कल्याणी? आदि उपन्यासों में सनोवेज्ञानिक आधार पर हरी घचरि्र- 
चित्रण किया है | हनके उपन्यास चांसत्र प्रधान हैं। 'खुनीता' में 
मनुष्य की इस प्रकार दूधी हुई प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है 
जिन्हें प्राचीन सानदण्डों से चाहे इस निनन्‍्ध कहें; किन्तु वे हैं 
स्वाभाविक | सुनीता? में घटनाक्रम तो देंसे है ही नहीं, केवल घरित्रों 
का मनोदिश्लेएण दी दे । अन्तहईन्द्र इसके उपन्यासों की विशेषता है । 


इसी मनोविश्लेषण की लेकर भगवतीग्रसाद .वाजपेयी ( जन्म 
सं० ६३४६ ) ने दो घहिने', 'पिपास्ा!, "प्रेम - पथ), 'निर्म॑न्नरण, 
'द्वाद्षिमा', पितिता की साधना आदि उपन्यास लिखे। इनके 


चरेसठ 


पन्यालों का मुख्य विषय नारी और प्रोम है। साथ दी नारो-सौन्द्य 
5 सनमोहक चि॒यों छा सी प्राचुय है | दो बदिनों' में घात-प्रद्तिघात 
हुत अच्चा दिखाया गया है। 


भगवतीचरस वर्भा-(जन्म सं० १६६०) की ख्याति का आधार 
उनकी ्विंत्र लेखा! है। इसे हम 'समस्या-उपन्‍्यास” कद सकते हैं। 
[समें पाप ऋर पुणय की समध्या फो सुलराने का ही प्रयत्न किया 
क्या है और श्रत्त में बढाया गया दे कि संसार में न कोई कृष्प पाप 
है न कोई पुण्य | संसार सें परिस्थितियां ही सुखूय हैं | वे हो मलुष्य 
वे सब कुछ करा लेती हैँ। सममुप्य तो केवल मिमित्त मात्र है।यह 
उपस्यास चरित्र-प्रधान है। इसको पृष्ठ भूमि दो ऐतिहासिक है; किन्तु 
प्रथानक कल्पित दै। इसके कथोपकथन यड़े सजीव एवं नाथ्कीय हैं। 
एसमें सनोविश्तेषण अपनी चरमसीसा पर पहुंच गया है। यद्द कहना 
अनुचित न होगे कि चिन्न-लेखा' हिन्दी साहित्य में अद्वितीय दै । 
[सके अ्रतिरिछ आपके 'टेढ़े सेढ़े रास्ते! और 'तीन चर्ष! भी अच्छे 
उपन्यास्त हैं । 


फ्रार्यड, छुड़ ओर एडलर के मनोविश्लेषण-सिद्धान्तों का प्रभाव 
पश्चिम के उपन्याक्त-साहित्य पर बहुत झधिक्न पढ़ा। प्रत्येक सनो- 
चेशानिक विश्लेपण के लिये ब्यक्ति के शअवचेतन 
मन को टटोला जाने लगा। उक्त सनःशास्त्रियों 
ने बताया कि महुष्य को प्राकंतिक वासमाओं 
हो जब दबाया जाया है दो वे उसके क्षवचेतल सच में जाकर कुछ 
प्मय के लिये अदृश्य हो जाती हैं; किन्तु समय पाकर वे पशु-चृत्तियां 
भर भी विकृत्र रूप में फूट पढ़ती हैं निसके कारण कभी कमी मलुष्य 
क्षपने स्वभाव के प्रतिकूल कार्य कर बेठता है। उनका कद्दना है कि 
मह॒ुष्य सामाजिक रूढ़ियों के कारण अपनी उन पशु-म्नत्तियों को 
छुपाता रद्दता है अन्यथा पशु और मनुप्य मे' कोई अन्दर नहीं दहै। 


प्रारृतवादी 
उफ्यथास 


चौंसठ 
इन सिद्धान्तों को लेकर सबसे पहले फ्रेंच लेखक एमिल ज्ञोत्रा ने रखना 
आरम्म की | उसका प्रभाव अंग्य जी पर श्री३ फिर हिन्दी पर पट्टा) 
इस प्रकार के उपन्यासों की रचना और लोक-प्रियता का कारण 
मनुष्य की उत्तरोत्तर बढ़ती रूप-लालसा ओर यौन आकर्षण ही है। 
ऐप्ते उपन्यासों की जिससे' प्रोम ओर वासना के नग्न चित्र श्रद्धिद 
किये जाते है प्राकृतवादी-डपस्यास ( 'पिंपर 500 2२०0ए९॥8 ) 
कहते हैं। ऐसे उपन्यासों मे' लेखकों का ध्येय सभ्यता के कझत्रिस 
आचरण को दृटाकर सनुष्य को उसके नग्नतस रूप में चित्रित करना 
ही होता है । एक समालीचक का कहना दे कि “'प्राकृतवाद साहित्यिक 
सौंदर्य भर गुणों की उपेत्षा करता दै थ्रोर विज्ञान द्वारा उद्घादित 
जीवन के यथार्थ सत्य की ब्यक्षना करने का प्रयत्त करता है [7* 

इस प्रकार के उपन्यासकारों में' श्री इलाचन्द्र जोशी ( बा 
स० १६२६ ) अग्रगण्य हैं। आपके 'घृणामयी', 'संन्यासी', “पर्दे 
की रानी, अत और छाया”, लिझा! तथा 'निर्वासित' उपन्यास 
निकल चुके हैँ | आपसे उपश्यारसा से उक्त सिद्धानतों का प्रतिपादन 
करने का पूण प्रयत्न किया है | कई स्थानों पर तो इन सिद्धाब्तों ' 
पर लम्बे लम्बे वक्तव्य भी दिये गये हैं। इनके सभी उपन्यासों 
पुछ प्रकार की समानता दै। आपने शुद्ध संस्कृत के प्रयोग का प्रयस्त 
क्रिया है। उपसान भी नये भोतिक विज्ञान से लिये गये हैं; औसे पात्रों 
के मन में 'ऐटर्मा का विस्फोद होना तथारमन के हस्केपन को 'हाइड्रोजन 
भरे बेलूना से उपभा देना । 

इसी प्राकृतवाद को लेकर पांडिय बेचन शर्मा उम्र! ( जन्म ख० 
६१८ ) ने सरकार तुर्दारी ऋँखों मे »  चन्दु दसीनों के खतूत?, 


+ पिक्पाओंडा तांइतेक्ाएड [श्र 88088 00 फाप्- 
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पेंसठ 
(दिल्‍ली का दुलाज', 'जीजी जी, शरायी” क्रादि उपन्याकप्त लिखे। 
इनके उपन्यासों में समाज्ष के कुष्सित चित्र बहुत अधिक हैं। हन 
पन्‍्यासों में यथार्थ की चरम सीमा है; वासना का नान चित्र है। 
द्पि उम्रजी का ध्येय इस प्रकार के नग्न चित्रों द्वारा समाज का 
डाफोड कर उसका सुधार करने का रहा है; किन्तु दस उद्देश्य की 
विन होकर इन अपन्यासों द्वारा समाज में उल्टी कुरुचि-पूर्ण 
ँवनाएँ फैली दें । उम्रजी पात्नों के चाह्म-चित्रण में जितने सफल 
ये हैं। उतने मानसिक-चित्रण में नहीं | इनके उपम्यासों की एक 
शिषता है- -उन्को चमस्कार-पूर्ण खेलती हुईं चटपटी भाषा'। 


सर्वदानन्द वर्मा का 'नरमेघ', लरोत्तम सागर का 'दिन के तारे! 
एदि उपन्यास भी इसी श्रणी के हैं। 


द्वितीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ समाज की श्रार्थिक विषमता ने और 

व उम्र रूप धारण किया । हस युद्ध में रूख की हृढ़ता एवं असा- 

धारण विजय ने संसार को वर्दाँ की साम्यवादी 

माकसंचाद ब्यवस्था की ओर और भी आकर्षित किया। 

लोगों की माकप्तवाद के प्रति श्रद्धा घढ़ी । नंगी 

री जनता का गांधीवाद पर से विश्वास हटने लगा | कांग्रेस को 

जीवादी संस्था समम्त जाने खगा। 

इन परिस्थितियों का प्रभाव हिन्दी के उपन्यास लेखकों प६८॑ पड़ना 

एसाविक ही था| धद प्रथम यशपाल जी ने माश्सवादी विचारधारा 

को क्षेकर 'दादा कॉमरेड', पार्टी कॉमरेड', 'दिश- 

६0) दोदी' आदि उपस्यासों की रचना की । इनमें 
उपन्यास ५ गि 

गांधीदाद पर ब्यंग किये गये हू ठया साम्यवाद 

सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है | राजनेतिक नीरख श्रांदोलनों 

सोमेंस के छींगों ने सरसता ला दी दै । इनमें समाज का ययाये- 

बण हुआ दे। ये उपन्यास विचार-प्रधान हैं, जिनफ्री रबना साकस॑- 


छियासठ 


वादी प्रचार का उद्देश्य लेकर दी की गई है। इन उपन्यासों के संयंध 
में यही कद्दा जा सहझृता है कि यशपाल जीने इनमें विचारों को प्रमुख 
एवं औपस्यालिक-फत्ता को मौण स्थान दिया है । 


श्री राहुल सांकृत्यायन ने सी अपने 'सिंह - सेनापति! में 
एंतिहासिक वातावरण के बीच यढ़ी सुन्दरता पूर्वक माक्सवार्द 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 


अमी उपन्यास-साहिस्य प्रगति की शोर उन्ह्रुख है। कई लेखक 

इस कला में नचीन विधानों ( 7'९०॥४४०४७७ ) का प्रयोग कर रहे 

हैं। 'डपन्यास के तत्व” प्रकरण में लिन तथ्यों 

उन्छुक्त-शेली को विवेचना की गहँ है उनमें बहुत कुछ देर 

फेर भी किया जा रदा है। कुछ लेखक इन 

तत्वों के बन्धन को तोढ़ कर उन्मुझ-शेलो के-मये ये प्रयोग कर रहे 

हैं। अज्ञेय' जी का शिखर -- एक जीवनी” इस उन्मुक्त शेत्नी का 

पएुक उदाहरण है । इसकी रचना आत्मकथा-शेली में दै | यह उपन्यास 

के नास पर एक न्यक्ति की जीवनी” दे। इसकी घटनाओं में फोई 

पूर्वापर सम्यन्ध नहीं है | इसमें एक व्यक्ति के लीवन की अनेक घटनाओं 

के संकलन मात्र का प्रयरन जान पड़ता है | 

इसी प्रकार उदयशद्भुर भट्ट के 'बृद्द जो मैंने देखा?...में सो कुछ 

सया विधान देखने को मिलता दे | ' 


इनके भतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, 
रांगेय राघव, अंचल, उपेन्द्रताथ अश्क, गोविन्दवल्लम पंत, 
'निराला' श्रादि भी अच्छे 'डपध्यासकार हैं | 
विशेष उपन्यास लेखिकाओं में उपा देवी मित्रा, कुटुस्ब- 
प्यारी देवी, कुमारी कब्बनज्ञता सब्बरवाल 

शादि फे नाम ठस्लेसनीय दें। 


सड़्सठ 


एस प्रकार हम कद्द सकते दें कि दिन्दी-उपन्यास-साहित्य पंस्कृछ 

की द्वितौपदेश, पंचसंत्र आदि की उपदेशात्मक कद्दानियों से प्रारम्भ 

होकर, तिक्षस्सियों भौर घासूर्सो की फौवृदहदल*- 

विहज्ञम-दृष्टि. दर्घक कथाएँ. कहता हुआ समाज-सुधार की और 

अग्रसर हुआ | तत्पश्चात्‌ सामान्रिक शोर 

राजनैतिक चित्रण के साथ सानव -चरित्र का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 

फरता हुआ प्राकृतवाद के प्रांगण में खड़य भव साक्संचाद के प्रचार में 

संलग्न अपने श्रापको पूर्ण मुकावस्था में देखने का प्रयसन कर रह्दा है | 

श्रसी यह प्रगतिशीद्व है, अतः इसके भविष्य के सम्बन्ध में निश्चयात्मफ्र 

झूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | हां, इतना अवश्य दे फि 

विदेशी चोले में श्रद भारतीय प्राण अपने अन्तिम श्वास ले रहे हैं। 

ऐसी अ्रवस्था में साहिस्य-निर्साताशों को इसको भाष्मरक्षा फो और 
ध्यान देना चाहिये। 


